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का शास्त्रोक्त संगीत विद्या 
सिखाने वाली अति उत्तम 
पुस्तंक-- 
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है 
2 
3 
हर 
कर 
268 जस गुरुनानक, हैः 
“ कबीर दास, सूर दास 
तुलसी दास मीराबाइ, दादू, हर 
अमीचंद, चुनीलाल खन्ना, नवलसिंह इत्यादि है 
कवियां को रचनाएं शुद्ध संगीत लिपि सरगम 
(ए०(७४४0/) में लिखी गई हें ओर राग 
ताल का वर्णन भली भान्ति दिया 
गया है । । 
जड़े 
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० “सगीत॑ महाविद्यलय?” 
भक्त बाजार जालन्धर शहर 
आच।ये पण्डित मंगतराम जी 
[स्थापित १९०५] 


निधन विद्यार्थियों के लिये पंजाब भर में यही एक मात्र 
संस्था है. जिसमें शुद्ध शाख्रोक्त संगीव के अतिरिक्त प्रत्येक 
प्रकार के वाद्य-यंत्र भी सिखाए जाते हैं। आचाये जी संगीत 
के धुरंधर विद्वान हैं । इनक पुस्तकालय मं संगीत-कला पर 
सस्‍्कृत हिन्दी उदू सभा अचलित भावाआं में प्राचीन तथा नवोन 
ग्रन्थ विद्यमान हैं, जिनकी सहायता से वियार्थी-ग्ण सहज 
ही लाभ उठा सकते हैं । 


किक 


आचाय जी के शिष्य पंजाब के प्रायः सभी भागों में दीख 
पड़ते हैं । कितने ही तो स्वावलम्बी बनने में समथ हो सके हें, 
ओर कई आयय्य प्रतिनिधि सभा तथा प्रादेशिक सभा पंजाब 
में भजनीक का काम कर जनता के मनोरंजन का कारण बन 
रहे हैं। यदि आपके नगर अथवा ग्राम में भी राग विद्या-भिलाषी 
विद्यार्थी जीविको पाजन का साधन खोजना चाहते हां तो शाघ्र 
ही उन्हें इस विद्यालय में प्रवेश करवा दें । 


यहां की पाठ विधि एक वष से लेकर पांच वष तक में समाप्त 
की जाती है । सफल होने पर प्रमाण पत्र भी दिये जाते हैं। 


( ए ) 
बाहिर से आये हये विद्यार्थियों के लिये भी यहां संतोष जनक 
प्रबन्ध है । भोजन के अतिरिक्त किसी और प्रकार का व्यय 
करने की आवश्वकता नहीं होती, क्योंकि निधेन तथा चक्ष॒ह्दीन 
विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । 
सम्पूर्ण व्योरा जानने के किये नियमावलीं मंगवा भेजिये॥ 
देवकी 
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समपेण 


माननीय गुरुतर श्री पण्डित मेगतराम जी 
संगीताचाय संगीत महाविद्यालय जालन्धर शहर पंजाब। 
श्रीमान जी, 
यद्यपि संधीव एक अथाह समुद्र है और उस तक 
पहुंचना मुझ सरीखी स्त्री के लिये कठिन ही नहीं 
परन्तु असम्मव सा है तो भी आपकी कृपा को सत्ता 
पाकर भेने इस छोटी सी पुस्तक लिखने का साहस का 
ही डाला ! अपने इस प्रथम प्रथास को आ५के शुभ 
चरण कम्स्यों में सादर समपित करती हूं || 


भवदोया 


देवको 


( च ) 
॥ चेतावनी ॥ 


हरिमोनियम नवीन बाद्य यन्त्रों में से है । पिछले कुछ दिनों 
से इसका प्रचार बहुत दीख पड़ता है। जन साधारण इसको 
बड़े चाव से सनते तथा सुनाते हैं | कारण यह है कि इसमें तीन 
सप्रक सम्पूर्ण है ओर यह हर समय हर घड़ी बजाया जासकता है। 
इसमें कोई स्वर मिलाने की भी आवश्यकता नहीं रहती और न 
बजाते. समय इसके बेसुरा होने का भय है | यद्यपि यह सहज ही 
सीखा जा सकता है तो भी में जन सांधारण के ज्ञान के लिये 
दो शब्द लिखना अपना कतव्य समभती हूं । 

हारमोनियम ने राग प्रणाली को बहुत हानी पहुंचाई है। इस 
का कारण केवल मात्र यही है कि बजाने वाले को स्वर का 
ज्ञान नहों होता । इसके अतिरिक्त हारमीनियम में अति कोमल, 
तीत्रतर, ओर तीत्रत॑म स्वरों के लिये कोई स्थान नहीं। अतः 
राग अधूरा ही रहता है। यदि पाठकगण इसकी सुगमता पर 
न जाकर इसकी त्रुटियों पर भी ध्यान रक्खेगे तो स्वर ज्ञान 
की बहुत कुछ उन्नतिं हो सकती है । स्वर ज्ञान के लिये तो तंबूरा 


ही मुख्य हे । 


( छ ) 


(8 (त9750],, 
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छछरोली 
कद्सिया स्टेट 
२९ अप्र ल १९३४ 

श्रीमती देवकी देवी जी की लिखी हुई इस विद्धत्ता पूर्ण 
संगीत पुस्तक को मेने पढ़ा । वृद्ध तथा युवा सबके रसा स्वादन 
के लिये इस भेंट करने में मुझे लेश मात्र भी संकोच नहीं। 
लेखिका जी ने इस पुस्तक के संग्रहीत करने में बहुत परिश्रम 
किया है । जिसके फल स्वरूप “संगीत प्रभा” में सब कलाओं 
स प्राचीन संगीत कला जनता के सन्मुख एक दम खाल कर 
रख दी गई हैं। मुझे पुरी आशा है कि पंजाब युनीवर्सिटी तंथा 
पाठशालाओं में संगीत पाठक पाठिकाओं के लिये यह अवश्य 
लाभकारी सिद्ध होगी | लेखिका साहाशया ने भारतीय मरणा- 
सन्‍न संगीत॑विद्या को फिर से नव जीवन प्रदान करने में 
वेज्ञानिक विधानों का आश्रय लिया हैं | निश्चय ही उनका यह 
प्रयास सराहनीय हे । 


रबी शेर सिद्द 


राजा कलसिया 


५7 80% 
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“हि कक ढ़ * 

नवदन ' 
मेरे हृदय में बाल्यकाल से ही राग विद्या सीखने की उत्कट 
अभिलाषा थी, परन्तु योग्य शिक्षक तथा समयाभाव से पूरी 
न हो सकी थी। सोभाग्यय-बश मेरे पति !श्रीमान्‌ राम स्वरूप 
सूद रेलवे ब्लोक इन्सगक्टर की बदली फिरोजपुर में होने के 
कारण मुझे भी वहां रहना पड़ा । वहां पं ०हरीश्चन्द्र जी आय्य 
पुराहितं मुझे धार्मिक शिक्षा देते थे तंथा संस्कृत भी पढ़ाते थे । 
मेंने उनसे अपने हृदयगत विचारों को प्रगट किया। उनकी 
कृपा से मुके संगीताचाय श्रीमान्‌ भक्त मंगतराम जी के दशन 
का सोभाग्य प्राप्त हआ । भक्त जीता स्वभाव से ही उदार 
आत्मा हैं । उन्होंने मेरी संगीत पिपासा को] तृप्त करने 
का भरसक प्रयत्न किया | यह उन्हीं की कृपा का फल 
है कि में आज इस दुगम संगीत मांग पर यहां तक बढ़ 

आई हूं । 

यह कहना न होगा कि पं० मंगतराम जी संगीत विद्या 


के धुरंधर विद्वान हैं। निलॉभता, सत्यपरता, सरलता, वात्सल्यता 
आदि गुण तो उनमें कूट २ कर भरे हुए हैं। जब में उन को 
शिष्य मण्डली से घिरा पाती हूं तो प्रज्ञा-चक्तु श्री रवामी विरजा- 
ननन्‍्द जी का ज्वलन्त उदाहरण स्मरण हो आता है। संगीत 


रसपान करवाना ही उनका ध्येय हे, इसी में वह अपना जीवन 
साथक समभते हें । 


( २ ) 

दुरभाग्यवश कुछ दिनों से राग विद्या कबल-मात्र धनोपाजन 
का साधन समझे लिया गया था। जन साधारण तो गाना- 
बजाना भांड मिरासियों का जन्म-सिद्ध अधिकार मान बेठे थे । 
इससे राग-विद्या को बड़ी हानि पहुंची। सोभाग्यवश कुछ 
महानुभाव परिडतों तथा विद्वानों के अनथक प्रयास से संगीत- 
विद्या के फिर से दिन लोट आये हैं| अब फिर से कई अच्छे २ 
घरानों में इसका प्रचार होने लगा है। मेरी भी यही कामना 
है कि भारतंवासी शुद्ध संगीत सीखने का प्रयत्न करें और 
भारत की प्राचीन कला को फिर से नव जीवन प्रदान करें। 

मेने अपने आचाय जी से संगीत पर बहुत से प्राचीन 
संस्कृत तंथा हिन्दी और उर्द के आधुनिक [![ ०667०] ग्रन्थ पढ़े 
हैं । इन सब में मुझे “श्री-मल्लक््य-संगीत” के रचयिता व्यंकट 
मुनी चतुर परिडत ही आसान जान पड़े । इसी से इस पुस्तक में 
लक्ष्य संगीत को ही मुख्य माना गया है । प्रत्येक राग 
के नियम भी अधिकतर लक्ष्य संगीत॑ के आधार पर ही 
हैं | यूं तो संगीत-रत्नाकर, संगीत दरपण, संगीत पारी- 
जात, रागमाला, स्वस्मेल, कला निधि, राग लक्षण, आदि 
बहुत सी पुस्तकों से सहायता ली गई है। परन्तु सब रागों के 
लक्षण गीत॑ अधिकतर चतुर परिडत के बनाये हुये ही लिये हैं । 
इन लक्षण गीतों के पढ़ने से चतुर परिडत की प्रज्वलित बुद्धि 
का प्रमाण मिलता है। 


( ३ 9 

राग विद्या पर उदे ओर हिन्दी ग्रें कई अन्य लेखकों नेः 
भी लक्ष्य संगीत का पूरा २ सहारा लिया है ओर प्रत्येक राग 
के लक्षण गीत भी दिये हैं। मेंने इन सब पुस्तकों का अध्य- 
यन किया। लक्षण गीतों की लिपि थोड़े २ भेद से सबकी 
मिलती है । मेंने भी जहाँ तक हो सका बड़े परिश्रम से लक्षण 
गीतों की लिपि में अपनी बुद्धि अनुसार उचित परिवतन करके 
राग को सुरीला बनाने का प्रयत्न किया है साधारणतया जनता 
राग विद्या को बहुत कठिन समझती है ओर इसी लिये राग 
विद्या से कोसों दूर रहती है । इन सब बातों काध्यान कर इस 
पुस्तक को अति सरल भाषा में लिखा गया है। आशा है जब 
विद्यार्थीगण इसे पढ़ने का साहस करंगे तो आसान पाएंगे। यदि 
इसको पढ़ कर एक भी व्यक्ति ने लाभ उठाया तो में अपना: 

परिश्रम साथंक सममंगी ॥| 
देवकी 





४ बात 
न पं (७ कक ते २ त ५ तह 44, 
एक और ५ हक पिन न नयिलक- 
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द 


हि ॥॥॥॥ | 


॥ ॥॥ 
| ॥| ॥/00॥02 | | | 


ऐश ॒ 


॥ 


ः 
| है. ॥ 
१ ॥ 
॥ | | | टी 2] 
५ + १ 
॥ ० 7] ५ धर ही | 
॥॥॥॥ 


गा 
। ॥ 


हर 
2 
2 
कं 
2 
० 
कि 


४६० 








सस्ते-पक्के सुरीले हर प्रकार के वाद्य यंत्र मेकेनिक 
इन्डस्टी (९०३०७ /ध008॥79) [आय स्कूल के ैः 
समीप] लुधियाना से खरीदिये । * 


बुजुर्ग 





प॥॥॥० 5॥ !॥॥)॥॥३।५४००५. 


हि ८००७८०१०४८णी० ८०२०८००१०८०१०८०००८णी००ण०ैम०णीम 


ओश्म्‌ 


पहित्ता भाग 


॥>,% पट 43. 


/“ 0 आए आधा बीए जद जही आग हक ज0 ७ आए, 2609 5 20% आए आए जाए जद 2 


हे 
है 
हे 
" 
" राग विदा के नियम 
् 
हे 
पृ 
हे 
फू 
पृ 
०4 


4699४ 22499 6 ९6% 96 #66 [90१8 १--- 
(]) शेक्ाा826"'... औ€लीबआाआंटओं. यगगा4ए४05, 
[,09॥9॥9. 
(2) 3 लोब्ा'अद्च विक्वाश॥ ैक्वोगआ ४व0998॥5.. 
9982६ 58747", 7००७१ पा (70५५ 
(9) 439० 7९७70, 32९०॥॥ )३०ए७]०४[०९7"5, 
ए'6००2०९०प० ((0५.. 
(4) ४6४॥ ?४प), 4)0॥08, 
8797' (8॥ 580ए७॥), 
47777(59॥7". 


5) ैश्लो)४70 0७70 65795, 
आ#छणणकपा' (॥५- 


ओश्म 
संगीत तीन प्रकार का हैं 
सर्गात 
(७७७ #७छऋछएछ 


गायन वादन नृत्य 
७॥९£77९2 72]89॥79९2 [28707 ९४2 
गाना क्‍ बजाना नाचना 


गायन-गायन उस विद्या का नाम है जिसका प्रयोग 
कर्ठ ध्वनि द्वारा हो । 

वा दन वादन उस कला का नाम है जिसमें किसी साधन 
द्वारा शब्द (आवाज) निकले । 

नृत्य नृत्य का अभिप्राय नाचना (0972०78) है। 

संगीत की शास्त्रोक्त विधियां भी गायन, वादन, नृत्य हैं। 
इन तीनों में गायन प्रधान तथा बादन ओर नृत्य अप्रधान हैं 
अर्थात वबादन तथा नृत्य गायन के आधीन हैं। 


गीत वाद्य तथा नृत्य त्रयं संगीत मुच्यते ॥२१॥ 
संगीत रत्नाकर प्रथम: प्रकरणम्‌ | 


(६ ८ 9 
गीते नादात्मऊं वा्य नादव्यकत्या प्रश्नस्यते । 
तदुयानुगत नृत्तं नादाधीनमतख्रयम्र्‌॒ ॥१॥ 


संगीत रत्नाकर: द्वितीय प्रकरणम । 


गायन के लाम 
(/१तए०7ा9822० ०ए॒ 97४72) 


| 
| 
| 


मानसिक 
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शारीरिक हि. 
मन प्रफकुल्लित फेफड़ों का व्यायाम सद्‌ पुरुषों के भक्ति, 
तथा शुद्ध रहता होता है जिससे प्रम तथा घम-भाव- 
हे फेफड़ों के रोग नष्ट. पूर्ण गायनों से 
होते हैं । 


जनता पर धार्मिक 
तथा सामाजिक 
प्रभाव पड़ता है । 


संगीत के दल 


संगोत के दो दल हैं । एक दक्षिणी (80प7।067७७) जो 
मद्रास तथा मेस्र में प्रचलित है। दूसरा उत्तरी ()ए०१७7०१) 


( ९ 9) 


जो भारत वष के अन्य भागों में प्रधान है। हम उत्तरी पद्धक्ति 
बिक 
के अनुसार लिखते हैं । 


नाद 
| 
। 
| 
स्वर 


! 
| 

। 

| 
सप्तक 


०, 


। 
। 
स्थान 


| 
। 
तीतब्र कोमल स्वर 


५४ ९0%. 2 
नाद [ ४००७ ] नाद शब्द का अथ है आवाज । ध्वनि 
भी दो प्रकार की है। एक संगीत के अनुकूल दूसरी प्रतिकूल । 


संगीत के अनुकूल ध्वनि को नाद [ (०७७०७) ] ओर प्रतिकूल 
को कोलाहल [ शोर, )९०॥ ४ प्रआ८७] _] कहते हैं । 


श्रत्यनंतर भावित्वेयस्यानुरणनात्मकः । 

स्निग्पश्चर॑जक इचासो स्वर इत्यभिधीयते |५७॥ 

स्वर लक्षणम्‌, संगीत दपंणम्‌ 
सस्‍्वर॒ दँमारे पूवज ऋषियों ने नाद की उत्तरोत्तर बढ़ती 
को स्वर कहा है। इन की उत्पत्ति सामबेद से है । इसके 
सात भेद अर्थात्‌ सात स्वर हैं । साइन्स ने बड़ी उन्‍नति को, 
योरुप,अमेरिका उन्नति के शिखर पर जा पहुंचे | परन्तु इन स्वरों 

में तनिक भी अधिकता न कर सके। उनझे नाम निम्नलिखित 
स्वरभेदः 
पड़जबच ऋषभश्चेत गंधारो मध्यपस्तथा । 
पंचमो धेवत श्रेव निषाद: सप्तम स्वरः ॥ 


9#% 


( ११ ) 


| $ + ॥$ $+ है 
| 
| 
| 


सिवकममपन- 


गंधा 


घडज  ऋपषय॑ 
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पे प"प्पपितणणाा 


[३० हि भा [६ ० 


कैननन्‍-+-++ 


£0 “7 >/ 


( १२ 9) 

उपरोक्त नामों से पता लगता है कि योरुप वालों ने इन्हीं 
सातों स्व॒रों के नाम--- 

7000----72०--...../०---79-.--80]--.--.,9----96 

दिये हैं । भाषा भेद से ही केवल नामों में भेद हैं परन्तु सात 
स्वरों में कोई अन्तर नहीं । 

इन उपरोक्त सात स्वरों में पडज, पंचम, अविकारी [अचल] 
हैं तथा ऋषभ, गंधार, मध्यम, धेवत, निषाद विकारी. 
[चल | हैं। 

विकारी के फिर दो भेद हैं। ऋषभ, गंधार, धेषत, निषाद 
कोमल, अति कोमल तथा शुद्ध होते हैं। मध्यम तीजत्र, तीत्रतर, 
तीत्रतम तथा शुद्ध होता है जेसे चित्र से ठीक समझ में 
आसकता है। 


[)706] हारमोनियम बाजे में अति कोमल, तीज्रतर और 
तीत्रतम॒ के लिये कोई स्थान नहीं । यह सुन्दरता केबल सितार, 
बीणा, दिलरुबा, सारबड्जी इत्यादि यन्त्रों में ही दर्शांई जा 


सकती है। 


स्वर । 


यमन. १तकमाद ३७, जाभावभणाका-कीन्पाक, 


| । 
| | 
ह | 


अविकारी या अचल बिकारी या चल 
[777707€&)०।७ | [4)070777०6 | 
स--प रे--ग--म--४--नी 








कोमल तीत्र 
[7'&| | [98॥%879 ] 
| 
कोमल अतिकोमल 
रै--ग -- घ--नी 
0 ४४9 
तीत्र तीत्रतर तीत्रतमः 


मं 


( १४ ) 
सप्तक सप्तक का अथ सात है, ओर स्वर भी सात हैं। 
इन्हीं सातों स्वरों के समूह [97०५७] को सप्रक कहते हैं । प्रति 


सप्तक में सात शुद्ध स्वर ओर पांच कोमल तथा तीत्र उपस्वर 
होते हैं इस तरह सब मिलकर प्रत्येक सप्तक में १२ स्वर हुए जेसे:- 


स॒रे रेगग मर्मप धघध नीनी॥ 


स्थान 3>ंची, नीची, ध्वनि के अन्तर से स्थान के तीन 
भेद हैं मन्द्र, मध्य, तार । 

मन्‍्द्र धीमी आवाज के स्वरों को मन्द्र, 

मध्य आवाज के स्वरों को मध्य, 

तार ऊंची आवाज के स्वरों को तार कहते हैं। 

मन्द्र से मध्य की आवाज दुगनी तंथा तार की चोगुनी 
होती है । 

टाठ [5०8०] संस्कृत में ठाठ मेल को कहते हैं । वास्तव 
में ठाठ स्वरों के उन समूहों का नाम है. जिन से रागोत्पत्ति हो । 
कुल ६२ ठाठ हो सकते हैं । परन्तु केवल १० ठाठों से सब कार्य 
की सिद्धि हो सकती है और १०ठाठ ही ग्रचलित॑ हैं । यह स्मरण 
रखना चाहिये कि ठाठ में क्रशः सात स्वर होते हैं और उनमें 
आरोही, अवरोही ओवश्यक नहीं होते। ठाठ की बनावट 
में सोन्दय्य का होना भी आवश्यक नहीं । 


( १०५ ) 
१० ठाठों के निम्नलिखित नाम हैं ओर उनमें निम्नलिखित 
स्वर दिये हैं ।॥। 


कल्याणीमेलकस्त्वाद्यो बिलावल्याद्वितीयकः । 
खंमाजाख्यस्तृतीयः स्यारूंखस्य चतुथेकश ॥१९६॥ 
पंचमो मैग्वीनामा षष्ठस्तवासावरीरितः । 
सप्तमस्तोडिकाह्ो5पि पूव्येमिधो 5९मं! स्मृतः ॥२०॥ 
नवमो माखाभिन्ञों दशमः काफीसंज्ञितः। 

इत्येते दश मेलास्ते रागोत्पादन हेतवः ॥२१॥ 


[श्री मल्‍लक्ष्यसंगीतम ह्वितीयध्याय: द्शमेल नामनिर्देश] 





( १६ ) 


“>“-“>कृरयाण --स रे ग म॑ पध नी 
----विलावल--स रे ग मप ध ली 


--खमाज --स रे ग 
हे जया भेरव >न्‍स रे ग 
&- “>3ै+““>भरवी--स रे ग 
हि. ---आसावरी-स रे ग 
------तोड़ी--स रे ग 
“--+-+--पूर्वी ->स रे ग 


-+- मारवा --स रे ग 
““ “काफी ->स रे ग 


३९५३७ 


( १७ ) 
राग राग का अथ है आनन्द । यह सदेव मन को 
प्रफुन्लित रखता है अतः राग कहाता है । 
राग किसी न किसी ठाठ से उत्पन्न होगा। इस में कम 
से कम पांच स्वरोंका होना आवश्यक है । मध्यम पंचम दोनों 
इकट्ट एक राग में वज नहीं होते और न ही रागों में एक स्वर 
के दो रूप क्रमशः आते हैं । राग में आरोही अवरोही अवश्य 
होनी चाहिये । 
यो5यं ध्वनिविशेषस्तु स्वरवणे विभूषितः। 
रंजको जनचित्तानां स रागः कथ्यते बुधेः ॥२॥ 
श्रीमल्लक्ष्य संगीतम्‌द्वितीयाध्याय: 
राग छः हैं। प्रत्येक राग की पांच ६२ रागिनियां है जो 
निम्न लिखित दोहों से प्रकाशित की गई हैं--- 





( १८ ) 
॥ दोहा ॥ 
भैरव” अर कहि 'मालकोपष' 'हिडोल” बखानों । 


“दीपक! अरु श्री! राग मिघ” पट रागन जानो।। 


लि ॥ 0४ 32२॥8॥ 0७ 8|५ ८५७2, ७७ ८>।५॥४४, 
| ॥४)90])& ०]०ै४४६, ८2॥05, ७४७ ८2३2४, 








लव लत ॥ #४ ॥५ ८७, 0४ ६2॥॥७॥॥&, ८2/७४, है|५ 

| ४ 2० ८|8॥>5, ।8% :७॥४, ८॥6॥2))9, 

कि मि क दि ॥ »॥2£ ०९]८ (०0 (७३20%, ४०)३॥॥५: ५५:४७[2, 
का ९ 

हे | >2/09 १७)४५%, ८20०, ८ 20/%, ७७ ८६९, 

गा | ि | #%- ॥70| [७३४७ ४ ४88), (०४ +$, 





ऐंड | ५५ ८९७०२], ८2॥१।/०, ७६ ८७८॥|४८,८|२५ ४४)», 


॥ ॥९५४ ५» 0० ॥५ १०१७४ ४ :%॥०।७, 
| ८४%, ८|२४॥१॥७, ८९% १, ५१५ ८8, 
[/५॥ 


न ॥ #(० )०॥०४, ७७ ८३), ४६ ८2३ 59, 
फ़ | 8॥॥ ८.४३, 3/& ८2०४, मरे|( ००१६, 








( ९१९ ) 
राग की तीन जातियां 


[१] ओडव [२] षाडव [३] सम्पूर्ण । 
ओडब्‌ जिसमें पांच स्वर प्रयुक्त हों जेसे मालकोष,. 
हिंडोल । 
पाडव जिसमें छः स्वरों का प्रयोग हो जेसे मेघ तथा 
दीपक । 
सम्पूणे. जिसमें सात स्वर लगें जेसे भेरव 
ओडव:ः पंचभि पोक्तः स्वरे! बडमिश्व पाडवः 
सम्पूर्ण: सप्तभिज्षेय एवं रागस्त्रिधायतः ॥६| 
संगीत दपणम ट्वितीयअरध्याय 
(उपरोक्त रागकी जातियों के भेद ) 
सम्पूण. जिस राग के आरोही तथा अबरोही में सात 
स्वर लगते हैं उस राग को संपूर्ण कहते हैं । उसका भ्रत्येक 
ठाठ से एक ही राग उत्पन्न होसकता है जेसे बिलावल। 
सम्पूर्ण पाडव ईंस के आरोही में सात और अबवरोही 
में छः स्वर होते हैं। 
पाडव सम पूणे इंस के आरोही में छः और अबरोही, 
में सात स्वर लगते हैं । इन जातियों के एक ही ठाठ से केवल छः 
राग उत्पन्न होते हैं । द 


( २० ) 
सम्पूर्ण ओडब. जिसके आरोह में साव और अबरोह 
:में पांच स्वर हों । 
ओडव सम्पूणे जिसके अरोही में पांच तथा अबरोही 


में सात स्वर हों । 
इस जाति के एक ठाठ से पन्द्रह राग उत्पन्न होते हैं । 


पाडव पाडव जिसके आरोह में छः और अवरोह में 
भी छः स्वर लगे । 
इस जाति के एक ठाठ से ३६ राग उत्पन्न होते हैं । 
पाडव ओडव्‌ जिसके अरोह में छ: और अबवरोह में 
पांच स्वर लगें। हे 
इस जाति के एक ठाठ से ९० राग बनते हैं 
ओडव ओडब जिसके आरोह में पांच ओर अबरोह में 
भी पांच स्वर लगे । द 
इस जाति के एक ठाठ से १२५ राग , उत्पन्न होते हैं । 
पूतरा्भ ([5॥ '९४78०॥07) सप्तक के दो भाग होते हैं । स 
से म॒ तक प्रथम भाग को पू्वाध कहते हैं। राग में इन्हीं स्व॒रों पर 
जोर होने से वह पूर्वाज्ञ के राग कहाते हैं जेसे पूरिया......... 
उत्तराधे (200 7.०४7४०४०१0) सप्रक के दूसरे भाग प से 
तार के स तंक उत्तराध कहलाते हैं 4 राग में इन्हीं स्वरों पर जोर 
होने से वह उत्तराष्र के राग कहाते हैं जेसे सोहनी वसन्त......... 
अनुलोम आरोही का नाम ही अनुलोम है। 


/.. ( २१ ) 

घिलोम  अवरोही को विलोम कहते हैं। 

बक्र॒ संस्कृत में बक्र का अथ टेढ़ा है। यदि स्वर आरोही 
अवरोही में क्रश: न आवे तों बक्र कहाते हैं जेसे स रे स-- 
गरे-- म ग -- प ग->-निध स।स ध-नी प- धम-- 
पग -- ग रे स | जब आरोही अवरोही क्रमश: स्वर लगाकर की 
जाएं तो शुद्ध कहाती हैं | यदि स्वर क्रमशः लगा कर आरोही 
अवरोही की जाये तो उसे शुद्ध आरोही अवरोही कहते हैं । 

मीन्ड और सत अथवा घसीट मींड और सूत का 
सितार, बीणा आदि में प्रयोग है | हारमोनियम बाजे में इस का 
कोई स्थान नहीं । सितार के स्वरों को हिला २ कर एक स्वर 
से दूसरे स्वर तक खंचने से जो ध्वनि उत्पन्न हो वह मींड 
ओर तार को बापिस ले जाने में जो कनक हो वह सूत॑ अथवा 
घसीट कहाती है । 

स्पशे राग में सुन्दरता लाने के लिये गाते समय दूसरे 
स्वर के छूने को स्पर्श कहते हैं। जिस स्वर का स्पश करना हो 
बह स्वर छोटे टाईप में असल स्वर के ऊपर लिखा है जेसे 
घ्मंग । 

आन्दोलन स्वर के भुलाने को आन्दोलन कहते हें। 

जमक अथवा दो ख्वरों पर मीन्ड सूतं सहित आवाज 
ज़मज़मा या गिटकरी” के भुलाने का नाम है। 


ग्रह जिंस स्वर से राम: झहुआ सार... जी वह स्वर ग्रह 
कहलाता है | 





कह: आंत 
५ 058 के के | 
त् श्री दर धर श् 
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( २२ ) 

न्यास जिस स्वर पर राग समाप्त हो वह न्यास है। 

अश  वादि स्वर को कहते हैं। 

पकड़ ऊुख्य स्वरों के समूह को जो राग की शक्ल 
दर्शा दे उसे पकड़ कहते है । 

सन्धि पकाश दोनों बकत मिलते समय|[ ' ए2)0 ] 
गाये जाने वाले रागों का नाम सन्धि प्रकाशक राग है । 
यह राग प्रातः: ओर सायं सन्धि समय में गाये जाते 
हैं। संधि प्रकाशक रागों में, रे घ कोमल तथा ग, नी शुद्ध 
होना चाहिये | यदि ध न भी कोमल हो तो रे कोमल अवश्य 
होना चाहिये । संधि प्रकाश का समय ४ बजे से ७ बजे 
तक होता है । जिन रागों में रे, ध शुद्ध अथवा ग शुद्ध हो 
वे हमेशा संधि प्रकाश राग गाये जान के बाद गाये जाते हैं । 


जिन रागों में ग नी कोमल हैं, वह राग शुद्ध रे,व वाले रागों 
के पश्चात्‌ गाये जायेगे । 


आरोही [48००॥/] स से नी तक क्रमशः पहुंचने को 
अथवा स्वरों के चढ़ाव को आरोहीकहते हें। 
अवरोही . नीसेस तक क्रमशः आने को अथवा 
स्वरों के उतराब को अबरोही कहते हैं । 
राग के दो हिस्से होते हैं. स्थायी, अंतरा । 


( २३ 2 
स्थायी, अन्तर पहिले हिस्से को स्थायी तथा दूसरे को 
अंतरा कहते हैं। 
परन्तु भर पद में राग के चार हिस्से हैं । पहिला स्थायी दूसरा 
अन्तरा तीसरा संचारी चौथा अभोग । 
बजे जिस राग में जो स्वर नहीं लगाया जाता वह स्वर उस 
राग का बज होता है। 
वादी जो स्वर राग में अधिक लगाया जाये और 
इसके रूप को दशा दे वह वादी है। शास्त्रकारों ने इसे राजा 
कहा है। सारांश यह हैँ कि यह राग की आत्मा है । 
सवादी यह वादी स्वर का सहायक होता है अतः शास्त्र 
कारों ने इसे मंत्री की उपाधि दी है । 
अनुवादी राग में वादी तथा संवादी के अतिरिक्त स्वरों 
को अनुवादी कहा है । यह दास के नाम से भी प्रसिद्ध है । 


प्रतिवादि गाते समय राग में वर्जित स्वर के लग जाने 
'को जिससे राग का सौन्दय नष्ट हो जाये प्रतिवादि या विवादी 


'कहते हैं । 
चतुविध:ः स्‍्वरो वादी संवादी च विवाद्यपि। 


अनुवादी च वादी तु प्रयोगे बहुलस्व॒रः ॥७१॥ 
संगीत दप णम्‌ रत्नाकरः 


( २४ ) 

घुपद यह प्राचीन राग है। पंजाब में तो भू पद गाने की 
रीति सी है । इस में स्थायी, अन्तरा, संचारी तथा अभोग यह 
चार भेद हैं । परन्तु आज कल भर पद के स्थायी अन्तरा यह दो 
भेद ही प्रचलित हैं । 

ख्याल भ.पद के पश्चात्‌ ख्याल विधि का आविश्कार 
हुआ । इस में गायक तान ले कर गाते हैं। 

गजल राग विद्या में गजल का वह स्थान है जो कि वर्णां 
में शुद्र का। इस में अधिकतर श्रृंगार रस के गाने होते हैं। 
राग में स्वर ताल का आनन्द प्राप्त होता है और गजल में 
अथ का अधिकार। उर्द भाषा वाले इसे बहुत चाहते हैं. अत 
पंजाब में इस का अधिक प्रयोग है। 

तराना तराने के बोल का कोई तात्पय नहीं होता। इस 
में मृदड़ के बोल, सरगम और राग के शब्द होते हैं। 

चतुरंग अथवा चार अंग | इस के चार भाग होते हैं। 
पहिले भाग में शब्द, दूसरे भाग में सरगम, तीसरे भाग में 
तराने के बोल च्यौर चोथे भाग में तबले के बोल (॥70777प80) 
यह प्राय तीन वाल में गाया जाता है। 

खोजे तान का अथ फैलाना ( 270]0784॥#0०॥ ) है। गाते 
समय गाने के बोल छोड़ कर आ.............. ञआा...........आ............ 


( २०५ ) 


करके ओर ठीक समय में सम पर आ जाने को तान कहते हैं । 
तान दो प्रकार की है । साधारण तथा कूट । 

साधारण तान वह है जिसमें म्वर क्रमशः लगाये जायें 
जसेंस रेग म--रे ग म प आदि । 

कूट तान वह है जिस में स्वर क्रमशः न हों जेसे स रे ग रे, 
मप ग म आदि। 

पलटा वान के एक भाग का नाम पलटा है । 

अलाप इस में केवल गले का प्रयोग होता है, अर्थात मुख 
से और कोई शब्द नहीं निकाला जाता। केवल आ............. 
आ........ ...आ ...........बोलते हुये आरोही अबरोहो करना 
अलाप कहलाता है । इसका उच्चरण तानों ता ना नाना ना रे 
ताना नत न री ता रे नो अक्षर बोल कर भी करते हैं। अलाप 
ताल बन्धन से रहित है । 

सरगप किसी राग के स्त्ररों को तालावद्ध मनोहरता का 
नाम सरगम है। विद्यार्थियों को सत्र तथा रागों के ज्ञान के 
लिये सरगम सीखना आवश्यक है।यह अनेक तालों में 


गाइई जाती है । | | 
सुच्छता स्वरों को क्रमशः अरोही, अवरोही को मृच्छना 


कहते हैं। बास्तत्र में यह स्व॒रों को जन्प्रदात्रो है । जब प्रत्येक 
स्वर को षडढ़ज मान कर आरोही अवरोही करने से मिन्‍न २ 


( २६ ) 
रागों की शकले उत्पन्न होती हैं, तो यह शुद्ध स्वरों की 
मूच्छना बन जाती है। इसी प्रकार विकृत स्वरों की भी 
मूच्छेना बनाई जा सकती है| विषय गम्भीर है इसका फिर 
कभी विस्तार पूबक वर्णन करेगें । 
क्रमात्स्यराणां सप्तानापारोह श्रावरोहणम्‌ । 
मृच्छेनत्युच्पते ग्रामत्रये ताःसप्तसप्त च ॥६२॥ 
संगीतदप णम्‌ मूच्छ ना: 
श्रति श्रयते रति श्रुति । इस्वरीय ज्ञान जो सृष्टि के आरम्भ 
हमें सुनाई दिया श्रुति अथवा वेद कहलाता है। सामवेद से ही 
स्व॒रों का ज्ञान हुआ । फिर अनुभव से इनके अतिरिक्त और भी 
सुरीली ध्वनियों का होना पाया गया। पश्चात्‌ इन नियमों पर 
पांच विक्ृत सर्वर बने। श्र॒तियों के विषय में शास्त्र कारों के अनेक 
मत हैं | कोई २२ श्रुतियां मानते हैं और कोई अनेक | वास्तव 
में श्रुतियां अनेक हैं परन्तु स्पष्ट सुन॒कर जानी हुई २२ श्रुतियां 
हैं। आज कल गाना १२ स्वरों पर ही प्रचलित है। श्र॒तियों के 
अनुसार गाना बजाना नहीं किया जोता । 


स्वरूपमात्र श्रवणाननादो 5नुरणन बिना । 


श्रतिरित्युच्यते भेदास्तस्या द्वाविशतिमता। ॥५१॥ 
संगीतदप णम्‌ श्रुतिस्वरूपम्‌ 


( २७ ) 

ग्राम भाम का अथ देहात है । जिस प्रकार देहात में मनुष्य 
रहते हैं उसी प्रकार स्वर ग्राम में स्वर। का निवास है। आज 
कल ग्राम तंथा सप्तक का एक ही अथ लिया जाता है। ग्राम 
तीन हैं | घडज प्राम, मध्य ग्राम, गंधार झम । पर षडज 
ग्राम ही प्रचलित है । 

ग्राम: स्वरसमूहः स्यात्मूच्छेनादेः समाश्रय: । 
तो द्वो धरातले तत्र स्यात्‌ पदज ग्राम आदिम:॥७५॥॥ 
संगीतद्प णुम ग्राम: 

लक्षण गीत व्यंकट मुखी चतुर परिडत, तानसन, 
हररंग, सदारंग सादत आदि विद्वानों ने गीतों के लक्षण 
बनाये हैं।. 

चतुर परिडत ने तो कमाल ही कर दिखाया है, प्रत्येक 
राग के भिन्‍न २ लक्षण लिखे जाने से जनता को बहुत लाभ 
पहुंचा है । 

यह गीत स्मरण करने से विद्यार्थियों को यह ज्ञान हो 
जाता है कि अमुक राग में कुल कितने स्वर लगते हैं, शुद्ध, 
कोमल, तीज्र, वादी, संवादी स्वर कोन कोन हैं; आरोही 
अबरोही की क्‍या चाल है ओर राग किस समय गाना 
चाहिये । दूसरे शब्दों में एक पनन्‍्थ दो काज बाली कहावत 


( २८ ) 
चरिताथ होती है । राग गाने से मन भी श्रसन्न हो जाता है 
और राग थ्यूरी भी याद हो जाती है । 
इस पुस्तक में अधिकतर चतुर परिडत के लक्षण गीत दिये हैं। 


ताल काल का वर्णन 


मात्रा ([776 ४) प्रत्येक वस्तु के नाप तोल के लिए 
'किसी पेमाने अथवा तंराजू की आवश्यकता होती है। इस्री 
तरह राग की न्यूनाधिकता की जांच करने के लिये जो साधन 
होता है उसे मात्रा कहते हैं । 

ते।ल ([५७०९)लय के एक खण्ड का नाम तालहै। जेसे चार 
ताल की १श्मात्रा हैं, दो२ मात्राओं के छः खण्ड हैं,उन में प्रत्येक 
भाग को ताल कहते हैं। भाषा में व्याकरण का जो स्थान है राग 
विद्या में वही स्थान ताल लय का है । बेताल रागी का सभा में 
कोई आदर नहीं । वह जनता के हंसी मजाक का शिकार बन 
बेठता है । 

लयकाल राग के गाने में जितना समय, काल 
(५70०, 50800) लगे उस को लय कहते हैं । लय से राग की 
चाल (8660) का भी पता लगता है । इसका अयोग मात्रा 
द्वारा होता है । 

लय के भेद बिलम्बित अथवा ठाह । धीरे २ गाने 
बजाने को बिलिम्बित या ठाह कहते हैं. १३ मात्रा । 


( २९ ) 

'म्रध्यलय!-जो न बिलम्बित तथा ना तेज हो उस मध्यलय 
कहते हैं । १ मात्रा । 

द्रतछय॒ द्रत का अथ है तेज । दुगना करने को द्रत 
कहते हैं 3 मात्रा । 

अनुद्रुत द्वुत से दुगना करने को अनुद्गरत कहते हैं 3 मात्रा 

अनुअनुद्रत अनुद्र॒त से दुगुना करने को अनुअनुद्गत 
कहते हैं 8 मात्रा । 

अनुअनु अनुद्रत अनुअलुद्रत से दुगुना करने को 

अनुअनुअनु द्रत कहते हैं ६ मात्रा । 

गत--जो चीज अंगुलियों से तबले पर बजाई जाये उसे 
गत॑ कहते हैं । 

मोह जो गत के आरम्भ में बजाया जाये। इस में गत 
ओर वर्ण के अक्षर मिले हये होते हैं । 

पर्ण अथवा साथ यह तबले में खुले हाथ से बजाई 
जाती है । 

बोल पण का वह भाग है जो ताल की सम से आरम्भ 
'होकर सम पर ही आ जावे। 

आ।ड़॒ टेढ़े गाने बजान को आड़ कहते हैं। 

कंवादइ आड़ की लय को दुगुना करने के कवाढ़ कहते हैं 


( ३० ) 

प्राइ कवाढ़ की दुगन को प्राड़ कहते हैं। 

सम (80875) गायक के गाने में एक ऐसा स्थान आता 
है जहां पर सुनने वालों के सिर एक दम हिल जाते हैं। तबलची 
महाशय उस समय अपने तबले पर थापियां लगाते हैं। उसे 
सम कहते हैं । यह स्मरण रखना चाहिये कि सम से तबले के 
ठेके और ताल का आरम्भ होता है। 

ताली (368/$) प्रत्येक ताल में विषेश स्शान नियत 


होते हैं जिन पर ताली का इशारा किया जाता है। 

खाली (397॥75) ताली देते समय हवा में जो उलटा 
हाथ फेंका जाता है उसे खाली कहते हैं। 

ग्रह अथवा पकड़ (5७६०0) ग्रह अथवा पकड़ सम 
का ही दूसरा नाम है। 

वास्तवव में ताले तो बहुत हैं । परन्तु सब की सब प्रसिद्ध 
नहीं। श्रीम तू-अमिनवताल मंज़री की सम्मति में २०तालें प्रसिद्ध 
हैं जेस कि नीचे लिखे श्लोक से पता लगता है । किन्तु आज: 
कल अधिकतर १३ तालें ही प्रचलित हैं । इन्हीं तेरह तालों के: 
ठेके इस पुस्तक में दिये हैं | 
“क तालो” 'दादरा' च 'त्रिपुटो” 'रुपकस्तथा' । 
धघुमालि? रंकतालइच' झंपा? 'शुरूइच” 'रूदरकः” ॥१॥ 


( ३१ ) 


'चतुस्तालो' 'बिश्वतालो” 'घमारो” “भ्रूम्र” इत्यापि 
'दीपचंदी' “चाडपूर्वश्चतुस्तालः” 'सवाये 3? ॥२॥ 
“त्रितालो' “बिश्णु तालइच” 'पुराणः “शेष एवं च!। 
'विजयवच!” गणेशइच? “श्रुतित्रें! 'पागधस्तथा' ॥३ । 
ब्रह्मतालश्रति! ताला देशीयाः पंचविशतिः । 
कथितास्तालमंजयोमसस्‍्योंमेवमनुक्रमात्‌ !४॥ 

ओऔमत्‌ अभिनवतालमंजरी. 
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( ३९ ) 


स्वर लिपि 
(४४६४१ ७॥)) 
जिन स्वरों पर कोई चिन्ह न हो उन्हें शुद्ध स्वर समभना 
0 हे ० 
चहिये जसे स, रे, ग, म, प, ध, नि । 
जिस स्वर के नीचे पड़ी लकीर हो वह कोमल माना जाता 
है जसे रेग धनी । 


जिस स्वर के ऊपर खड़ी लकीर हो वह तीज्र स्वर होता 
है जेसे म॑ । द 
जिस रबर के नीच यह “.? बिन्दु हो वह मन्द्र सप्रक का 
स्वर है, जसे स रे गम । 
मध्य सप्तक के लिये कोई चिन्ह नहीं जेसे स रे 
गम। 
जिस सर्वर के ऊपर “? बिन्दु ही वह तार सप्तक का 
स्वर है जेसे सं रें ग॑ म॑ । 
+” इस चिन्ह के अन्दर जितने स्वर हों बह एक मात्रा 
में कहने चाहिए। जेसे पनी यानी प ओर नी ऐक मात्र में 


बोलने हैं । 
>. यह चिन्ह मींड का है जैसे पं-ग यानी प और १ की 
मींड लेनी है। 


( ४० ) 
हैं भी जिस स्वर के ऊपर कोई और दूसरा स्वर लिखा हो 


उसका अभिप्राय यह होता है कि ऊपर वाले स्वर को छू (॥07८7) 
कर नीचे वाले स्वर को बजाओ जेसे ध को छू कर प बजाना 
है, ओर म को छू कर ग। 

(३) कोष्ट (879८:०) के अन्दर जितनी स्व॒र लिपि हो 
उसको कई जगह दोहराना ([१९११९७/) होता है। (जिस जगह 
दोहराना है वहां ४ लिख दिया है) राग निकालते समय इस 
बात का ध्यान कर कि कोष्ट के अन्दर कितनी सरगम लिखी है 
ओर कहां २ [0 लिखा है। जहां | लिखा हो वहां कोष्ट वाली 
सरगम को दोवारा कहो | 

< यह चिन्ह एक मात्रा अधिक ठहरने का है। जिस स्वर 
'के आगे इस प्रकार के जितने चिन्ह होगें उतनी ही मात्रा वह 
और अधिक ठहरना होगा जैसे नी ५5 नी पर दो मात्रा 
अधिक ठहरो। 

»% यह चिन्ह सम का है । 

० यह चिन्ह खाली (73]97!7) का है। 


२, ३ यह चिन्ह ताली का है । 


2#% 


(१) 3 रोही 
अथबरोही 
(२) आरोही 
अवरो ही 
(३) आरोही 
अबरोहो 
(४) आरोही 


अब रोही 
(५) आरोही 


अवरोेह्दी 


(६) आरोही 
अवरोही 
($) आरोदी 


( ४१ ) 
स्वराभ्यास 


सरेगमपघधनीसं। 
संनिधपमगरेस। 
सस, रेरे, गग, मम, पप, धध, नीनी,संसं । 


संसं, नीनी, घध, पप, मम, गग, रेरे,सस ॥ 


ससरे,रेरेग,गगम,ममप,पपध,धधनी ,नीनीसं ॥; 


संसंनी,नीनीघ, घधप, ममग,गगरे, रेस । 
सरेसरे, रेगरेग, गमगम, मपसप, पधपध । 
धनिधनि, निसंनिसं । द 
संनिसंनि,निधनिध,धपधप,प्रमपम,मगसग,, 
गरेगरे, रेसारेसा । 

सरेसरेग, रेगरंगम, गमगमप, मपमपघध, 
पधपधनी, धनीधनीसं | 
संनिसंनिध,निधनिधप,धपधपम,पम पमग, 
मगमगरे, गरेगरेस । 

सग, रेम, गप, मध ,पनी, धसं । 

संध, निप, धम, पग, मरे, गस । 

सगम, रेसप, गपध, मधनी, पनीसं | 


अवरोही 
(६८) आरोही 


अरवोही 
(९) आरोही 
अवरोही 


(१०) आरोही 


अबरोही 


( ४२ ) 


संनीप, निधम, धपग, पमरे, मगस | 


सगमरे, रेमपग,गपधम, मधनीप,पनीसंघ 


धसंरेनी, रेनिधसं । 

संधपनि, निपमध, धमगप, पगरेम, मरेसग 
गसनीरे, रेनिधस। 

स, रेस, गस, मस, पस, धस,निस, संसा 
सरेगमपधनीसं । 

सं,निसं, धसां, पसं, मसं,गसं,रेसं, ससं, 
संनिधपमगरेसा । 

सरेस, गरेस,मगरेस,पमगरेस,धप मगरेस, 
निधपमगरेस, संनिधपमगरेस,सरेगमपधघ- 
नीसां। 

सं निसं धनिसं पधनीसं मपधनी सं गमप- 


'धनीसं रेगमपधनीसं सरेगमपधनीसं संनिधपमगरेस । 
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ठाठ कटयाण 
प्राचीन नाम कल्याणी मेल है म॑ तीजत्र शेष स्वर शुद्ध 
सरेगम॑पधनी। 
इस ठाठ से निम्नलिखित राग उत्पन्न होते हैं। मोटे अक्षरों: 
बाले राग इस पुस्तक में दिये गये हैं। 
यपन, चंद्र कांत; शुद्ध कल्याण, जेत कल्याण हिंडोल, 
मालश्री, भूप या भूपाली, ऊायानट, हमीर, गौड़ सांरग 
केदार, रयाम, कामोद । 
यमनः शुद्ध कल्याणो भूपाली हंमिराहुयः | 
केदारईचछायनाटथ कामोदः व्यामसंज्ञितः ॥३<।॥। 
हिंदोलो गौडसारंगो मालश्रीयमनी तथा । 


चद्र कांतादिका एते रागाः कल्याणमेलजा) ॥३६ ॥ 
लक्ष्य संगीते द्वितीय अध्यायम्‌ 


उतरअखेकनन मनन अनडल-+-भता.. फधमााकाननमयातका.वायलाभाकम्माक+बनचाु. 
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न्‍ै 


ठाठ कटयाण 
राग शुद्ध कल्याण, 
जाति ओडब संपूर्ण समय रात्रि का प्रथम पहर 


आरोह में म नी वज्य अवरोह में म॑ तीत्र, शेष स्वर शुद्ध, 
ग वादी, ध संवादी, कोइ रे वादी प संवादी करता है | पंचम 


रिषव का मेल इस राग को सुन्दर बनाता है । अंग प्रधान 
हि 
पूृवाग ।. 


आरोही-- स, रे ग, प ध सं; 

हु अप रे ४“ «०. 
अवरोही-- सं नी ध प, म॑ ग, रे स; रे ग, प ग, रे स; 
पकड़ ग, रे स; रे स, नी ध प, ध स:रे ग, प॑ ग,रे स; 


ह। 
गरी सरी सनी धपों धो रिगो पगों रिसो । 
शुद्ध कऋल्‍्याणरूप॑ स्याद्वांश य।में उग्रिमे निशि ॥?२॥ 
द अभिनवरागमंजरीरागाध्याय । 


राग कल्याण 
लक्षण झपताल मध्यछय 
स्थायी; गावो सब सुजान, रागनी शुद्ध कल्याण, 
ओडव संपूर्ण, प्रथम पहर जान। गाबो सब......। 
अन्तरा; आरोहन में म नी तजत, वादि सुर गंधार, 
पैवत नित दुबल, कहे चतुर प्रमान। गावों सब... 


हे । 
भप 
गा 


ग 


/च्च 


ग 


ह. .5+० 


ग्‌ 


८ 


शु 


/*त 


गे 


गा 


+ 
-+ 


ग 


ग 





७ ८५ 
| ३ 
। 
रे  बूऊ 
सु जा 5 
ध्ृ 
रे स-- 
क ल्या 5 
नीघ [नी घ 
पू 5 | २ 5 
नी 
रे सरेध्‌ 
र जा 55 


सं-- रे गां 
वा 5|[दि सु 


घ।प ग 
क चर तु 

प्रा 

बे रेग -- 
गा5।[ बोडइड 


+म, 


/च्च 


ध्त 
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राग कल्याण तीन ताल 


स्थायी --मन अब सायं सन्ध्या कर रे ॥ मन.......।। 
सूर्य अस्त गयो भोरे कमल बिच खग बोलत तरू पररे ॥मन...]॥ 
अन्तरा--आई धेनु ग्रह धूलि उड़त्त है तिमिर छयो घर 
'घररे ॥मन.......॥। 
दीपक जारे शुद्ध स्‍्तेह सां चक्र चलो है उबर रे ॥मन .... .... 


प्राणायाम कर गायत्री ओश्पू नाम चित घर रे ॥मन....... 
हवन यज्ञ कर स्वाह। स्वाहा हो हा ध्वत्ति जित्रर तिबर रे॥ 


दिन तेरा सारा भागड़ों में बीता पाठक प्रभु को सुमर रे ॥ मन... 
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ठाठ कल्याण जाती संपूण. 


राग यमन 
सयय गात्रि का प्रथम पहर 

इस राग में तीत्र मध्यम का प्रयोग होता है । ग, म, ग, के 
प्रयोग से शुद्ध मध्यम भी लग जाता है। शेष सब स्वर शुद्ध । 
ग वादी तथा नी संवादी है। 

आरोह-- स, रे, ग, म॑, प, ध, नी, सं । 

अवरोह--- सं, नी, ध, प, म॑, ग, रे, स । 

पकड़-- ग, रे, नीरे, सं, ग, रे ग, परम॑गमंग, रे, प.. 


रे, स। 


रै 


एक ताल: 
लक्षण राग यमन | 


मध्यमल्य 


स्थायी--सब् गुनियन यमन गात, तीत्र स्वर करत साथ, 
सस, रेरे, गग, मम, पप, धध, नीनी, ररे', गंरे संरे, संनिधप 
| सब गुनि... 
अन्तरा-- स्वर वादी गंधार साध, समवादी कर निषाद, 
रात समय नित प्रथम पहर, चतुर सजन मन रिमात | 
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राग यमन-ध्रपद चार ताल 


स्थायी--तेरो ही ध्यान धरत, ब्रह्मा, शिब व्यास बालमीक 
नारद मुनी सनकादिक शेष सुरेस सुनत रटत रहित निशि 


बासर ॥ तेरो..... 


 अन्तरा--चांद सूरज और तारागण धरा मेरू पवन, अग्नि 
पशु पक्ती जल थल सब धन दामिनि ओर नारी नर ॥ तेरो..... 
अभोग---दीना बन्धु, दीना नाथ, दीन दयाल, जग जीवन, 


जगननाथ, करतार भरण पाशन विश्वम्भर संचित सम्पति 


धन तेरो ही सब सुख समुद्र दीज गुलाब को धन ये राम करता 


रहे तेरो........... 
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चतुरंग-राग यमन तीन ताल 


स्थायी--चतुरंग गुनियन मिल गाये चतुरंग गुनियन मिल गाये 
बजाये रिभाये गुनियन के आ।गे लय को संपूर्ण कर दिखाये ॥ 
चतुरंग गुनियन मिल गाये...... ॥ 
अन्तरा-गा गग प प घ प सं सं सं नो रें सं सं गं रे सं पं 
मंगंरेंसंरे रे नीनी घपनी नी घ परमं पघपमं गरे॥ 
चतुरंग गुनियन मिल गाये...... ॥ 


ना दिर दिरती लाना तुम दिर तनन तानतां ओ देरना 
देरेना तानुं दीं तन नादिं तनन था किड़ किड़ घुम किड़ 
किडू घित्ता किड् घित्ता घुम किड किड्ठडघित्ता क्रान 
था धा था गड गिड धा कत्ती कान था था धा गड गिड़ धा कत्ती 
क्रान धा था धा। चतुरंग गुनियन मिल...... । 
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यमन तान ताल 


स्थायी--मन परमातम का सिमर नाम । मन...... 


मन घड़ी २ पल २ छिन २ निशि दिन । 


स्वास २ से सिमर नाम | मन परमातम...... 

अन्तरा--घट २ व्यापक अन्तरयामी, रोम २ में रम रहो 
स्वामी । अद्वितीय ब्रह्म पूण परमातम है विश्वम्भर वाको नाम है 
निविंकार शुद्ध रूप निरंजन कर वाकों पुनः २ प्रणास | 
मन... । 

नित्य पवित्न सृष्टि का कर्ता दुःख दरिद्र मल मन के हर्तों 
अजर अमर दयालु न्‍्यायकारी करुणा सिन्धु सब हित॑कारी | 
मंगलदायक सचब्चिदानन्द को भज ले रे नर आठो याम । मन | 

अन्न धन सब भोग पदाथ, भक्ति मुक्ति दो अथ परमाथ 
जो जन गावे घर में पावे कर भक्ति निस्काम, अमीचन्द प्रभु 


पूर्ण करता है सकल मनोरथ सिद्ध काम । मन...... । 
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राग यमन ताल रुपक 


स्थायी-- आज मिल सब गीत गावो, उस प्रभु के धन्यवाद ॥ 
जिसका यश नित्य गाते हैं, गन्धव गुरिशजन धन्यवाद ॥। 

अन्तरा-- मन्दिरों में कन्दरों में, पवतों के शिखर पर । 
देते हैं लगातार सो २ वार मुनिवर धन्यवाद ॥ 

करते हैं जंगल में मंगल पक्ती गन हर शाख पर । 
पाते हैं आनन्द, मिल गाते हैं स्वर भर धन्यवाद ॥ 

कूएं में तालाब में सिन्धु की गहरी धार में । 
प्र म रस में तृप्त हो करते हैं जलचर धन्यवाद || 

शादियों में जलसयों में यज्ञ ओर उत्सव के आदि | 
मीठी स्वर से चाहिये कर नारि नर सब धन्यवाद ॥ 

गान कर अमीचन्द भजनानन्द इश्वर स्तुति । 


ध्यान कर सुनते हैं श्रोते कान धर २ धन्यवाद ॥ 
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ठाट कल्याण 
राग हिंटोल 
समय-प्रात:काल अथवा 


जाती न््योडब सायंकाल 


. इस राग में म॑ तीत्र शेष स्वर शुद्ध तथा रिषव पंचम वज 
है हिंडोल के विषय में दो मत हैं । पहले मत के अनुसार यह 
प्रात: काल का राग है । प्रात: काल वाले ध वादी करते हैं | 
दूसरा मत सांयकाल गाने का हैं। वह ग वादी बनाते हैं! 
वास्तव में यह है भी ठीक । प्रातः काल के गानों में ग वादी 
होना अच्छा नहीं प्रतीत होता । ध वादी ओर ग संवादी होने 
से ठीक रहता है । पर सांयकाल के गानों में ग वादी तथा ध 
संवादी होना चाहिये । आज कल हिंडांल प्रायः सायंकाल ही 
में गाया जाता है। 

आरोही--स ग म॑ ध, नी ध सं । 
अवरोही--सं नी ध मं गस। 


पकड़--ग, स ध, भू ध्‌ स, ग, मंध, नीध, म॑ गस । 
गसौ धमौ धसो गश्च मधों निधो मगों च सः । 


हिंदोलो भैवतांशः स्यात प्रथमे यामके दिवे ॥१६॥ 
अभिनवरागमंजरी रागाध्य 


( ७६ ) 
राग हिडोल 


लक्षण मपताल मध्यलय 
 स्थायी-हिंडोल के बोल, सगर्मघनी घ्मं गसस। 
हिंडोल..... 


आरोह अवरोह रे प वज कर गाय ॥ हिंडोल के........ 
अन्तरा--धेवत कहत वादी गंवार सम्बादी अरोहन में 
नी बक्र सं नी ध म॑ नी धम॑ गस ॥ हिंडोल० 
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राग हिंटोल चार ताल 


स्थायी--उत्तम संग करत प्रीत, संतन की यही रीत, आद्‌ 
लांक अंत लोक, मध्यलोक होत जीत 
: अन्तरा--जोगी जन गार्वे,गोत सुन सुन मन हो अतीत नाथ 
करम फली भूत, सतंगुर तब होत मीत ॥ 
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कर 
राग हिंडोल ताल झप 
स्थायो--सिमर हो नाम को मन हो के मन में दीजिये 
दान गुरु, साहिब मानिये ॥ सिमर....... 


अन्तरा--सींचिये बेल तनु वाग मेरे को अम्रत फल लागे 
हैं हर बार हर डार || सिमर...... 


ध नी 


22 226 
मं 

श। श्ध 
०4, + मं. 
० 
43 अ# 
्त 

कि । 
 अ. 


गग |स +-+-+ “5 











(07 


सा 


«प्र ६? 


स॑॑ सं 
ज्न्त 


5 


मंध सं 
>ककमटी 
बे5 


नी म॑ 


घ 


नी 





० न 


ग 


बा 


गं 


गं 








१ * 


हि 


स्थायी 


मंध नीसं सं सं 
पिया... लाकर 

है: 5वबहा 
है ' 

स +--सस 

के इनिसा 


:मंधनीसं सं सं 
अिसायाी.. पका) 
हैड 55 बहा 


( ८२ ) 
राग हिंडोल तीन ताल 


स्थायी--केसी गुलशन गुल में है बहार, 
दाता तेरी कुदरत के निसार ॥ 


अन्तरा--चटक मटक क्या फल रहो, कसी कोंयल करती 
है पुकार, कसी गुतरान नादि बिल्ता था नाए़ि वित्ता था बादि 


'घिन्‍ना धा नादि घिन्‍ना था नादि घित्ता है बहार ॥ 
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$ 


द्‌ ० ३ 
गग ग ग।|म॑ मंधमंघ 
+िसकमन्‍री 


चट कम ट्क क्या 5९ 


सं--घ नी | से -- गंग॑ | म॑गेसं-- 
ही 5 के सी [| 5 5 यल (कर ती 5 


म॑ध नी सं नीध |गम॑घधनी 
६ र॒ के सी | लश न नादिधितन्ना 


| ु का लत 
ध नी सं -- | मंवनी से गम | धनी सं ग्म॑धन 
धि न्‍ना धा5 |नादिधिन्ने था नादि | धिन्ना धा नादि धिन्न 


सं म॑घ | नी सं नीध |मैग मौघ 
5 र कसी | गुलशन [गुल में 5 


( ८४ ) 
ठाठट कल्याण 


राग हमीर 


जाति संपूण 

इस राग में दोनों नध्यम प्रयोग में आते हैं। शेष सब स्वर 
शुद्ध ही है। ध वादी ओर रे संवादीं है। कोई ध वादी, ग. 
सवादी और कोई प वादी स संवादी करते हैं। कईयों का मत 
है कि इस की जाति षाडव है | षाडव जाति मानने वाले आरोह 
में प बज ओर अबरोह मेंग वज करते हैं। इस के आरोह 
में नी दुबंल ओर अबरोह में ग वक्र रहता है। प्रधान अंग. 
पूवांग है । 

आरोह--स, रे स, ग म ध, नी ध, सं । अवरोही-सं, नो 
घ, प, मं पघपगम रे स। पकड़-सं नी घप, म॑ प गम ध। 

सरी सगौ मधो निधो सनी धपो मपी धपो । 


गमो-रिसी मतः पांशो हंमीरो रात्रि गोचर: ||२७॥ 
अ्रभिनवराग मंजरी रागाध्याय 


राग हमीर 


लक्षण मध्यलय तीन ताल 
स्थायी-- गुनि जन गावत राग हमीर, राग हमीर गुनि जन, 

संपूर्ण सुर ठाठ मिलावत, दोनों मध्यम लगत सुमधुर,हरषत 

सब जन धीर गाबत । 

अन्तरा--धेवत वादी रे संवादी आरोहन में सप्तम वजत 
कामोंदी केदार दिखावत, सस म ग पर्मंघ प नी ध सं र सं नी. 
ध प गावत राग हमीर । 


समय--रात्रि प्रथम पहर 


( ८५ ) 
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॥ र्‌ ० 
घ ,, नी घर 
नीधनीरसं| सं नीम॑ १ 
'िसलनकरी 
स्थायी गुनिजड्न| गा उ5इब त 
घनी घ नी ध | 
घ-- --प। नीधनीरेंसं|।| सं नीम॑प 
जम 


मी5८ 5 गुनिजडन| गा 5 वत॑ 


धन घ ह 
धघ>+ जप सीधे लीरे सो मे 55 प्‌ 5 
या 


मी ५5 5२।| गुनि जजन| सं 5पू 5 


प नी स 
ग--म रे। नी रे सस| स--मग 


ठा 5 ठ मि। ला 5 वत॑।| दो इनों 5 


स 
नी धनी रें[ सं मी ध प| मं मंप ध 
ला 5 गत| सु म धुर | ह रषत॑ 


३१४१५१६ 
३ 


पं 
प््‌--गम 


रा ज्गह 


प्‌ 
प्‌--गम 


राड्ग ह 


घधघपप 
रनसस्‍्व॒र 


पम॑धप 
मष्ध्यम 


मंप गम 
सब जन 


( ८६ ) 
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धनी . ,नीघ प्‌ 
घ----प | नीधनीरेंसं | संनी म॑प | पगम 
+िसानानी 


घी 5 5 र| गनिजजन | गा 5 व त | राड्गह 


धनी कर 
ध----प | नी धनीर सं 


मी 5 5 र| गुनि जडन 


के घ | [प 
न्तरा प-- पम॑ | सं - सं--- 
घे5 वत | वाई दीड 
क् ७ [] ० के सं नी 
सं -- संसं [सं रे सं -- | ध-ध -- संसस॑-: 


रे 5 सम |वा$5दी 5 आ ड5ड रोड |ह नमेंड 


सर 
नो रेंसंनी |ध धरर्मप। प्‌-- प्‌ - | घध-प-- 


स 5 प्तम | व रजत | का5इ मो 5 | दी 5के5ई 


है ह 
ग़- मरे रे सस|स सम ग 


कक प्‌र्मंधप 
दा 5 रदि [खा5 बत 


( ८७ ) 


र्मः | प॑ 
नीघस॑ रे | संनी धघ प | पनी धनी | प(प)गम 
गा 5 वब-त |राड्गह 

ध नी,घ प 
नीधनीरंसं | से नीम॑ प प+गम 
गा 5 व॒त (राड्गह 


घ--+-+-प 
जननी 
घमी 5 5 २ | गु निजड्न 


[ घनी 
घ 
मी ! 


राग हमीर तीन ताल 
स्थायी--करनी का ढंग निराला है, कोई दिगम्बर कोई 
पीतम्बर पहने शॉलि दुशाला है करनी,........ 
अन्तरा--कोई भूपत है कोई सेनापति कोई गडरिया 


ज्वाला है। करनी .......... 
कोई मदकी, भंगी, चरसी फोइ पीवे प्र म प्याला है 


| 
| 


कोई भूखा प्यासा व्याकुल है कोई मद पी मतवाला है॥ 
'करनीं............. 
जब तक फिरे न मन का मनका क्या तसबी क्‍या माला है 


निश दिन भजे जो हरि को अमीचन्द, सोई करनी वाला है।॥ 
'करनी............ 


$ 
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स्थायों संनी।ध-- प--| म॑ पगम 
क र| नी 5 का $| ढें 5 ग नि. 


$*« 


नो रे 
घ-- घ नी धनी संस सं नी घ -- प --| म॑ पगस 


रा ६ ला ६$|है5 55 क नी 5 का 5| ढें 5 ग नि 


थे +घे 5८5 5 में +| में में | प्चत प प 

रा 5 ला 5।5 5 5 5| को 5 इं दि ग 5 म्बरू 

ग-- गम।|ग रेस स| मं - प घ|स॑ पगम 

को 5देपी।त 5म्बर| प हू ने 5६शाइल दु 

नी 

घ-धघ नी।|धनी संरें सं नी। ध -- प --| में प गम 
न आई ॥॒ 

शाउइलाड है 5 55क नी 5 का 5 | डे 5ग निः 

नी कर ला ५ 

ध नल» पेन» अत लनओ-ज-- + 


रा 5ला5| 5६5 5 ६ 


( ८९ ) 
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५ २्‌ ० ३ 
प --प प।नीघधनोी--- 
अन्तरा को 5 ई भू(पपत है 5 
सं -- सं संस -- सं संभ -- प घर्मि प ग से 
को 5 ई सेना 5 प तिको 5 ई गई रियागो 
घ - ध नीधनी संरें संनीध “5 प “+ मि पगम 
वा 5 ला 5| है5 5५5 क रनी 5 का 56 5 ग नि 
नी 
ध -- ध नी(धनी संरें संनी| घ -- प -- | मंप ग म 
रा 5 जला 5|हेडघड के रानी 5 का 56 5 ग नि 
नी 
घ 


रा 


( ९० ) 
राग हमीर ताल रुपक 


सथोयी-- आज मोरे घर चाव सजनी,प्रीतम आये मोरे मन्द्रवा 
पहर के मोतियन के हरबा, साजत सुन्दर नार सजनी॥ आज... 
अन्तरा--गावो बजाबवों मिल सखी, सब राग के व्योरे 


बतावे, नाचत दे दे ताल धिदि किट ता किट धुम किट बाज 
सजनी ॥ आज........ 





१. :] ८ ९ ९१ १११ 
८ १ 0 ९ 
म॑ पपल।म॑ध ध -- प। धनी ध 
धरा 5 जा मो चा 5 सज नी5५ 55 
म॑ स॑ मं॑। प-- म॑ म॑ मौ पप।प 
प्री तम।|आ5 मो रे मं।[द र| वा 
ग॒मसरयेगम ग म रे| नीरेस -- 


धनी 
सा ज त| सुं5 
प पप।नीध 
गा वो ब। जाई 
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> १ र्‌ > १ र्‌ 
घ -- ध|धनी | सं॑ रें। नी “- सं | ६घ६-- | प -- 
रा $इग।|के5ड | व्यों ई। रे 5ब|ता 5 व ६5. 
प्‌ गं गं|गंम॑ | र॑ -- सं -- सं। संसं | सं सं 
ना च त।दे 5 दे 5।ता 5 ल| घिदि|[ कि ट 
सं सं सौधनी | सं नी सं | धनी [धनी सरे' 
ट। बा 5 सज | नीड 55. 


ता कि ट|घुम | कि 


म॑ प पॉम॑ंध।ग म।|ध 
आ 5 ज|मोंरे |घ र|चा 


राग हमीर तीन ताल 


स्थायी--गुरु बिन कौन बतावे बाट । बड़ा विकट यमघाट || गुरु० 
अन्‍न्तरा--अआ्रांति की पहाड़ी नदिया बिचसों अहंकार कीलाट ॥ 
काम क्रोध दो पवत॑ ठाढ़े लोभ चोर संघात ॥ 


मदमत्सर का मेह बरसत॑ माया पबन बहे दाट 
कहत कबीर सुनो भाई साधो क्यों तरना यह घाट ॥ 
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३८ ० ३ 

स्थायी स॑--प धसम॑पगस 
को 5 न ब।|ता 5 वे 5 

घध--+-+- नी म॑ -- प ध | मं॑प गम 

वा5ड <ट को 5 न व | ता 5 वे 5 

ध-- +- नी म॑ म॑ं--म॑ |प प पपषप 


ग-- गम।|ग रे स स| सं--नि घ [संघ प ग म 


प- सं सं| सं सं--नी 


शन्तरा आंड ति की। प हा 5 ड़ी 





थ नी सं रे | सं नी ध मंप-- धघ। म॑पगम 
नदियां 5[ वि च्चवमों 5 ।अहं इ का | 5 र को <९ 
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ध-- -- नी |(धनीसंरंसंनीध| म॑ -- प ध|सम॑ पगम 
ला 5 5 ट |गुड्रूबिपन | को 5 न व |[ता5 वे 5 


बा 
ठाठ कल्याण 


राग भपाली 


जाति ओडव सप्रय रात्रि को पहला पहर 

इस में सब स्वर शुद्ध हैं। म नी वज, गंधार वादी, धेबत 
सम्बादी तथा प्रधान अंग पूबाग है। भूपाली राग का शुद्ध 
कल्याण, देशकार और बिभास रागों में थोड़ा २ भेद होने के 
कारण बहुत कठिनाई होती है। शुद्ध कल्याण की अवरोही में 
मनी को मींड सूत (विलूम) में दिखाने से शुद्ध कल्याण हो 


( ९४ ) 

जाता है। धवत वादी हो जाने से देश कार, ध रे कोमल लगने 
से राग विभास दिखाई देता है । 

अ्रोही--स रे ग प ध स॑। 

अवरोही--सं घ प ग रे स। 

पकड़ ग, रे, स ध, स, रे ग; प ग, ध प ग, रे, स; ॥ 

' गरी सधो सरी गगश्य पगो धपो गरी चसः। 
भूपाली कथ्यते लोके मनिहीना चगाशिका ॥ ११ ॥ 


अमिनवरागमंजरीरागाध्याय 


राग भूपाली 


लक्षण मध्यलय तीन ताल 
स्थायी--म नी बज गाये रागनी, कर जब भूपाली, अंग 
कहत गुनीसब शुद्ध कल्याण बिलूम न तंजत ॥ म नी ॥ 
अन्तरा--ग वादी ओर ध सम्वादी देशकार में अंश 
फिर ः.ु कु 
सुधवत राग विभास सजत कोमल ध रे शाशत्र भेद सममाये 
चतुर जब ॥| मनी ॥ 


( ४४) 
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मर २ 


सरे 


स्थायी मनी 


सरे|गगसरोे 
कर ।| ज बम नी 


गयगे--+-+ 
जबऊ5ऊ 


स्‌रे 
कर 


गरेसस 
नी $ सब 


गरे 
त॒गु 


घप 
कह 


धप।|गरे सरे 


घ न] ५ 
ससं 
लुम न त|ज तमनी 


अतन्रो 


ग 
ग॒ग परे 


ब रजगा 


ग 
गगपरोे 
बरजगा 


बी: जल शा. रे 
भू ड्पा 5 


&4थ 237 
छत »य> 
दर 2 
भें 47, 


प्‌>ग-- 
गड्बाड 


३ १४ १५ १६- 


गप धसं 
लीड अंग 


सं--- संपध 
ल्‍्या5 ण5वि 


प्‌-- सं घ. 
दी 5 अरू 
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१ २३७४ 


श् २ 


घ 
सं -स॑ँसं | स॑ रे सं-- 
धघ 5 सम|वा 5 दी 5 


कक 


ह घ है] ७ 

सं र॑ गं रं| सं रेसं थ 
] ७ 

अं 5 शस॒ |ध5ड व 


प्‌ जि 
घपग प।गरेसस 
जज तको 5 | मल घर 
हि | 
सं--- ध प | गर स रे 


मा 5 य च | तुर मनी 


ष् 

सं सं 
संघ ध ध 
दे 5श का 


पृ गप थ 
रागडईड़बवि 


० स 
संरेस सं 


शा उसस्‍्त्रभे 


रा 
९ 
गगपर 


व र्ज 


१३ १४ १५० १६ 
३ 


सं सं से-- 
& र में 5 


सं-संसं 
भा5उ सस 


-- सं संपथ 
यार, 
5 द सप्म 


--स सरे 
5ये राउ 
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राग भ्ूपालो 


लक्चण 


तीन ताल 


स्थायी--आज मोरीं सुनिये अरज गोपाल, आज मोरी 
सनिये मोरी सुनिये अरज गोपाल आज मोरी कलियानन के 
धाम सभी तुम भक्तन के प्रतिपाल ॥ आज... 


अन्तरा--ओडव राग म नी तंज गावाों ग वादी कर 


हि आई 
अरज सुनावो धवत को समवादी बनाबो मन मोहन भूपाल ।. 


आज........ . | 


रे रे 
तञ्रा ज 
स-- “- क्‍ रे रे 


७ ८|९ १० ११ १२ ३े १४ १५ १६ 
० ३ 


स॒ रेग रे स रेस धप ध 
मो रोसु नि ये 5।अर ज गो 


स॒ रेग रे स रेस ध प्‌ ध 
मो री|सु नि ये 5$|अर ज गो 


स॒ सरोगरे सरे सध पध 


रे 
नि ये मोरी,ुनि येडअरजगो 
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स-- ध्‌ | रे रेस रे|ग रेग -- गगग-- 
'पा 5 5 ल | आज मोरी।क लिया 5 |नन के 5 


हक 


प- ग ग| रे -- स साग - ग रे | गप धसं 
घाडइ मस | भी 5 तु म|भ 5 क्त न के 5 प्रति 


धर पग रे | सस स रेग रेस रे|[सध प ध 
पा5 5 ल | आजमो री।|सुनिये 5५ | अ रज गो 
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राग भूपाली तीन ताल 


स्थायी--नाथ मोहिं अब की बेर उबारो, ॥ 
अन्तरा--तुम नाथन के नाथ स्वामी, दाता नाम तिहारो | 
करम हीन, जनमो का अंधो, मोर्दे कौन नकारो ॥ 
तीन लोक के तुम प्रति पालक, में तो दास तिहारो। 
तारी जाति कुजाति प्रभु जी, मो पर कृपा धारो ॥ 
पतितंन में इक नायक कहिये, नीचन में सरदारो । 
कोटि पापी इक पासंग मेरे, अजा मिल कोन विचारों ॥ 
धर्म नहिं सुनि मेरो, नरक कियो हठ तारो। 

मोको ठोर नहिं अब कोई अपनो विरद सम्हारो ॥ 

छुद्र पतित तुम तारो रमापति, अब न करो जिय मारो । 
सुर दास साचो तब माने, जो होय मम निस्तारो ॥ 


१६२३ ७४ 
अर 


स्थायी 
रबन्बलब्या गो 
भाइडरोना 
अन्तंरा 
सं --संसं 
ना 5 थसस्‍वा 


पध सं धघ प 
'+राककटी 

मा 5 का 5 
पध संरे संध प 


*जिजजकटटी.. अपमकारट.अपबाकररी 


का 55 रोड ना 


ग 
भा 


हा 
जि जज +ौनत----+3ै+५+-+ 33% न >क+नकनकन 8५3५५ था ५-+.+.५.+++3काओा ८9 ८-७५७फआनआ५ा सर मनक का) 3.८3 ५५५५५ ननननन-+-- पान कन+नन-ननन न --+ कि नियम यियन+3त343 न नन+नन+५-- “न “पक पिन व नानक न न भ+>+.» ९७०७-५० कक +ननन----- 493९3 सका +3++33»७भन++ 333 3७३ा+-भ +नकनक-नना-नननिनननिनन-॑नन+--नन++ नमन नम -33-+०७-७००क५>ममाव»3 का» सनज«+गक-.. >ी 


(६ १०० 


र्‌ 


परेगग 
5 घमो हे 
धरेसं-- 
दएमीई5़ 


संंधप-- 
रोड 5 5 


गरेस-- 
अंडघा 5 


गरेसरे 
5 थे मो छ्‌ 


। 


) 


५ ६ ७ ८]९९० ११ १२ 


७ 


(2 धसं धप 
यहा? जिसकी 
अप ब5 की 5 


गगगरे 
तुम ना ड 
घनन्‍- ध प 
दा5 ता 5 


गगग रे 
क्रम ही 
संगंरेगं 
मां 5 ते 5 


गप धसं घ प 


३ 


१३ १४ १५ १६ 


गरे 
वे 5 रड 


गपध-+»- 
थ न के 5 


धसं संरे 
नाडइमति 


गयपपतधघथ 
5 सेज नें 


संरेधसं 
की $ न न 


गरेसरे 


अड ब5 की 5 | बे & रउ 


( १०१ ) 


राग भूपाली तीन ताल 


स्थायी--में उनके दरस की प्यासी, जिनका ऋषि मुनि ध्यान 
धरत हैं योगी योगाभ्यासी । 

अन्तरा--जिनको कहत हैं अजर अशोकी, चन््याश्रय जिन 
के हैं त्रिलोकी न वह जनमे न वह मरे अकाल पुरुष अविनाशी ॥ 

अभेद अच्छेद अनन्त अवण है, अक्तर और अनादी । 

अचल अमृत ओर अनुपम्म परिभू सब निवासी ॥ 

अतुल बल जांका अटल राज है, सृष्टि सकल है दासी । 

अमीचंद जिनसे होत॑ प्रकाशक रवि शशि अग्नि प्रकाशी ॥ 
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सर 
ता 


प्या 
ठाठ मेल कल्याण 


कर 
राग कदारा 
जाति षाडव संपूणे. समय रात्रि का पहला पहर 

इस राग में दोनों मध्यम ओर दोनों निषाद लगते हैं | शेष 
स्वर शुद्ध है । आरोह में रे वज, म वादी, स संवादी तथा प्रधान 
अंग पूर्वा ग है। दोनों मध्यमों का एक स्थान पर जोड़ राग को 
सन्दर बनाताहै | कई ओडव षाडव जाति मानते हैं। यह आरोह 
में रिघव गंधार ओर अवरोह में गंधार निषाद बज कर देते हैं । 
इस राग में गंधार ओर निषाद भी दुबल होता है । 

आरोह--स म, म प, ध प, नी ध, सं | 

अवरोह--सं, नी घ, प, मं प धनी ध प, म, गम रे स । 

पकड़--स म, मप , घपमस, पध परम प मं, रेस, स म। 


( १०४ 9) 
समौ मपो धपो मश्थ पधो मप्रों पमो रिसो। 
केदारों मांशकों राज्यां प्रारोहे रिगदुबलः ॥ १८॥ 
अभिनवरागमंजरी रागंध्याय 


राग केदारा 


लक्षण चार ताल मध्यलय 
स्थायी--तंब कहत केदार चतुर, मेल कल्याणी को मधुर, 
आरोहन रिबव | तज तब कहत केदार ॥ 


अन्तंरा--वादी शुद्ध मध्यम स्वर, रात समय प्रथम पहर 
रीकत सब नारी नर ॥ 
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राग केदार तीन ताल 


स्थायी--हूं तो द्वार पड़ी प्रभु तोरे, बिनती मोरी सुनोहरी। 

अन्तरा--चहुं ओर अधमंडल छाये, हाहा करत हूँ डर 
मोह आये । करुणा आवे शरण गहाव ॥ बिनती........॥ 
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राग केदार तीन ताल 
स्थायी --मों सम कोन कुटिल खल कामी 
'जिन तनु दियो ताहि विसरायो ऐसो निमक हरामी,, ॥ 
अन्तरा--भरि भरि उदर विषय को धाऊं, जेस सूकर ग्रामी । 
'हरिजन छांड हरिबिमुखन को निसिदिन करत गुलामी ॥ 
'पापी कोन बड़ो है मोर्ते, सब पतिंतन में नामी ॥ 
सूर पतित को ठोर कहां है, सुनिये श्री पति स्वामी ॥ 


( श्ष्द् ) 
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राग केदार चार ताल 


स्थायी--सरस सीस मोर मुकट पाछन को राजत॑ कुंडल 
ललित कुटिल अलक भाल विशाल तिलक मृग मध के नीके 
मलके || सरस.... ...... | 
३ के 
अन्तरा--भवय धनुके नन कमल नासकीर अदर बिंव दशन 
कुंज कंठ कम्बु तामधमन को स्तूब शोभे भलके ॥ सरस........ ॥' 
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ठाट कल्याण 


& 
राग गोड़सारंग 
जाति संपूर्ण समय दिन का दूसरा पहर 
इसमें भी दोनों मध्यम आते हैं शेष स्वर शुद्ध हैं । आरोही 
में गंधार बक्र,ग वादी,ध संवादी होता है। कद्देयों का मत ध वादी 
ग संवादी करने का है। इसका स्वरुप बहुत बक्र है।ओर 
प्रेधान अंग पूर्वा ग॒ है । 
आरोही--स, ग रे म ग, प स॑ ध प, नी ध, सं; | 
अवरोही --सं ध नी प, घ म॑ प ग, म रे, परे स । 
पकड़-- रेस, गरे, सग, परमंधप, मग, रेग, प रेस; 
रिसो गरी मगो पमी धपी मगो रिगो च य:। 
रिसो मध्याध्हगो गांशों गोडसारंग नामकः || २२॥ 
अभिनवरागमंजरी रागध्याय 


क्‍ राग गोड़सांरग 
लक्षण मध्यलय छघलतान 


स्थायी --सारंग गोड कहदत मेल कल्याणी जनित संपूणे रे 
बक्र मध्यम जुग अमिमत ॥ 

अन्तरा--दिन के दूजे जाम गुनि जन करत गान सादकः 
कहे रसिक रुपक चतुर सुमत॑ ॥ 
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गो सा |. 
ड़ सारंग तीन ताल 

स्थायी--ते नर क्‍या पुरान सन कीना, अन्न भावनों 
भक्तिन उपजी भूके दानन दीना तें........... द 

अन्तरा - काम न विसरयो क्रोध न विसरयो लोभ न 
छुटयो देवा पर निंदा मुख तों नहीं छुटी निशफल भई सारी 
सेवा ॥ें........ 

हिंसा मन तो छूटी नाहीं जीव या नहों पालो, 

परमानन्द साध संगत बिन कथा पुनीत न चाली ॥ तें.. _... 
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गोड़ सारंग चार ताल 


स्थायी--धारा घोम्‌ तानोम्‌ तनोप तना धिरेना तदारे दानि 


सदानि धारा धीम। 


अन्तरा--नाद्रि द्रे तुम द्वि द्रें दिर दिर तोमू तनन तदारें 
दानि दिर दिर दिर दिर तोम तननननन नित्तारे तारे दानि॥ 
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ठाठ बिलावल 


इसका प्राचीन नाम शंकराभरण मेल है। इस में सब 
स्वर शुद्ध हैं स रे ग म प धनी 


इस ठाठ से निम्न लिखित राग उत्पन्न होते हैं। मोटे अक्तरों 
वाले राग इस पुस्तक में दिये गये हें । 
शुद्ध बिल!बल, अल्हैया बिलावल, शुकल बिलावल, 
शुद्ध नट, नट बिलावल, देशकार, देवगिरि, विहाग, इमनी, 
सपदा, लच्छाशाख, ककुभा, ओडव बिलावल, शैकरा, भिन्न- 
षड़ज, हंसध्वनी, दुगो, पट बिहाग, हेम कल्याण, माड, सावनी 
कल्याण, मलुहा, जलधर केदार, नवरोचिका, गुण कली, पट 
मंजरी, भव साख, पहाड़ी, आशा गौड़ी, बिहागड़ा, 
बिलावलो बिहागश्च देशिकार: पहाड़िका । 
ककुभ: शंकरा नट्टी माडो देवगिरी पुनः ॥ ४० ॥ 
सपदाख्या गुण केली शुक्ता नट बिलावली। 
हंसध्वनिस्तथेवापि लच्छाशाख्रो गुणिप्रिय: ॥ ४१ ॥ 
कल्याण हेमपूव: स्यादुर्गां शुद्ध स्वरेयुता 
इत्येते संसता लक्ष्य राग बेलाबलोत्थित: ॥ ४२ ॥ 
लक्ष्य संगीते द्वितीय अध्यायम 


( १२२ ) 


ठाठ बिलाबल 
राग बिलावल 
जाति संपूर्ण समय-प्रथम पहर प्रातः काल 


- इस राग में सब स्वर शुद्ध हैं । ध वादो और ग संवादी है। 
अधान अंग उत्तरांग है। 
आरोही--स रे ग स प धनी सं। 


अवरीही--सं नी ध प म ग रेस । 
पकड़--गरे, गप, ध, नीसं । 
सरी गमो पथौ निसो निधो पमो गमो रिसौ | 
शुद्ध वेलावली धांशा गेया प्राह् मनोहरा ॥ २६ ॥ 
... अमिनवरागमंजरीरागश्रध्याय 


रागबविलावल 
लक्षण तीन ताल 
स्थायी --तब कहत बिलावल भेद चतुर जब 
मेल मिलावत शुद्ध सुरन को । 
ग्रातं: समय नित प्रथम पहर तब.................. 


अल्तरा--धेवत वादी ग सम्बादी अष्ट भेद सब गाय मधुर तब 


स्थायी 
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राग बिलावल चार ताल 


स्थायी--आद नाद त्रह्मा विष्णु, तृही महा देव तूहि गुरु 
तूही तो चेला तूही तो... 


अन्तरा-- तूही सप्त दीप ओर नव खंड डाट ज्योति छाय 
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रहो चोदह भुवन ओर पांचों अस्थान तूही नवल नवेला हां 


संचारी--तूही भरण पोषन सकल जीव जन्‍्तुन को हार 


सुधार सहेला तूही तो 


अभोग---तूही तो रवि शसि उड़गन अगन पवन जल पहोड़ 
तूही अलख अलवेला तूही तो...... 
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राग शंकरा भरण तीन ताल 


स्थायी--तना नेत्रम्‌ तनन दिरना तना नेत्रम॒ तनन दिरना 
तना दिरिना ताना दिर दिर तोम्‌ तना दिर द्रि तोम्‌ तोम्‌ू तानन 
तनन तनन दिरना तना नेत्रम तनन दिरना। तना.................- 

अन्तरा--धीम्‌ धीम्‌ तोम तोम तननन धिरना तना दिर 
दिर तोमर तंना द्रि दिर तोमू था था कड़ान तिक था किड़नक 
तिरकिट धा किड़नक तिरकिट धा घिरना । तना....................- 
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गगरेग 
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ननदिर 


ता 5 न 5 


मगरेग 
तदष्न <& 


गग रेग 
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अन्तरा 
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“गम 
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पं: थे; <#> 
धीम्‌धी म॑ 
ध घ धधघ घघ 
तनादिर 
सं -सं 
धा5घा 5 


घाडई 55 


धप +-म 
के 
नेत्रम ता 


नीधनी-- क्‍ 
तोम्‌ृतो म्‌ 


कक ५ 
” काकाम्कलाककक,.. >रप्थव०+.. निकला 


तो 5 5 5 म्‌ 


६, 
बज है 
५६ ? है 


ध-+नी रे 


कड़ान ति कफ 


मम गग ररे गग 


- पाक. पाकर. रेकााका.. दा 


किड्नकतिरकिट 


गग रेग 
नन दि र 
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राग बिलावल तान ताल 


स्थायी--सिमरन कर प्रभु परम धोम को, सफल जन्म 
होवेतेरा प्राणी 

अन्तरा--भटकत फिरत जगत मजट में छोड़ चतुर इस 
बात खाम को । 
शुभ कर्मों में होकर तत्पर त्याग रे नर सब दुष्ट काम को। 
विश्व नाथ मन को कर निमल धारण कर शुभ ओश्म नाम को ॥ 
९ १० ११ १२/१३ १४ १५ १६ 
० ३ 


स नीधप। पम्रगमरे 
सि मरन|क रप्रभु 


सनी धप | म्ग मरे 
सिमरन करप्रभु 


प पप प।+नीधनीनी 
सफ लज | नम हो 5 


स नीध प|म गमरोे 
सि मर न | क र प्र भु 
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>< 0 
पृ प॒प॒प।नीघनीनी 
अन्तंरा भट क ट2 फिर त ज 
सं सं सं--| सं संसं--| सें-- संगं | गंगंनी नी 
गत मं 5 | जट में 5 । छो5 ड़ च | तु र इस 
सं--घनी।| ध प मग। सनीध प | मगमरोे 


बा 5$तखा। 5 मको 5| सिम रन | करप्रकभु 
नी 


राग विलावल तीन ताल 


सस्‍्थायी-गावो रे जग पति जग बंदन। 

अन्तरा--जगत विषय चिंता सब त्यागो- प्रम करो 
अभिलंबन 

अन्तर वाहिर इस मन्दिर के देखो मूर्ति मोहन । 

सस्‍न्‍हेमय जग जननी है प्रस्तुत करने को आलिंगन ॥ 

प्रम से पुलकित हो नर नारी करो सब आत्म समपण। 
आकाश निवासी नभ मंडल गाओ पृण पुरंष निरंजन ॥ 

है रविचन्द्र हिमालय समुद्र गाओ नाम दयाघन | 

शोभा राशि पुष्प लता तुम गाओ मग पक्ती गण ॥ 

साधु भक्त ऋषि मुनि सकले गाओ राजा. त्रिभुवन। 

सकल संग हम भी सब मिल करें भक्ति प्रीति निवेदन 
जाके नाम द्यामय गुण से पाप ताप होवे भंजन ॥| 


( १३१३ ) 
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9९ र्‌ ० ३ 
घ-ध। प >गगे 
स्थायी 
गां५एवो। रे 5जग 
म रेगम।! रे->स स।| 7: 
की शी व॑ 5दन हब 
58। 
गग ग ग | १- धनी घ 
अल्तरा रत. सि 
जग तवि | ष्य 5चिं5 5 
सं-संसं सं--सं--| -सं संगं ग॑मंरेसं 


ता ५ सब द व्याइ गो६। 5 प्र मक 


थे नी पम ग॒ | गम रे गपध्सं। + पध-प 
+७+ीँ 


नी जिसकी... िज-री, 


ल 5 ब न।|आ5इ$ 55६४४ | 5$्गाई वो 


मे रेगम | २े- सस | पेज ध | प 5 रे ग 
प तीजग। बे 5 दन &गा 5 बो [ रे 5 जग 
म्‌ 
प्प्‌ 


( १३१४ ) 
ठाठ बिलावल 


राग बिहाग 


जाति ओडब संपूर्ण समय-रात्रि का दूसरा पहर 

इसमें सब स्वर शद्धलगते हें। यह राग ठाठ बिलावल से 
उत्पन्न होता है । इस लिये इस राग में तीत्र मध्यम नहीं लगाना 
चाहिये । परन्तु आज कल इस राग में प के जोड़ में तीत्र मध्यम 
का प्रयोग करते हैं । ग बादी, नी संवादी, आरोह में रिषव 
धेवत वज अबरोही संपूर्ण तथा अंग प्रधान पूर्वाज्ञ है। शुद्ध 
र्वरों का स्वरूप--अरोही नी स, ग म॒ प, नी सं; । 

अवरोही--सं नी घ प म ग रे स | पकड़-नी स,ग म॒ प, 
नीसं, नी, धप, ग, म प, गम ग, रेस । 

मध्यम तीत्र का स्वरूप आरोही में-- नी, स, ग, म, प, नीः 
सं;सं नी, ध प म॑ प, ग मे ग; । अवरोही में-प,म गम ग, प म॑ 
मग.रेस। 

निसो गमो पनी सनी धपो ममो पगी मगो। 

रिसा विति विहंगः स्याहऋ्क्त' रोहेररिघोंड्शग: ॥ ४० ॥ 

अभिनवरागमंजरी रागा अध्याय 


राग विहाग 
लक्षण तीन ताल, मध्यलूय 
स्थायी--शुद्ध स्वरन को मेल करे, गुनि गावत राग विहाग, 
ओडव संपून कर मानत, उपजत नित अनुराग ॥ 
अन्तरा--वादी गंधार करे सुर सहचर ताको देत॑ निषाद 
रात समय नित दूजे पहर में गावत सब बड़ भाग ॥ 
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की 
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रा 5 55 55 5 5९२ 
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नी नीम॑प 
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सं--सं सं 
मे 5लक 





प 
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संड पूड$ड 
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सं 
पपनी-- 
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बम 


अन्तरा 


सं--संसं 
सुर 


छ। 
धर 5 


सम 
प--सं -- 


घा5ऊ 5 ४5 


'नीसं गं नी सं 
'रस्स्कर 
दुए 5 जे प 


ग्‌-+- ७ ++-- 


भाई ड 5 
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गमगम 


वा 5दीग॑ 


रे ध ५ 
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स हच र|ता& कोड5 


नी-- प प 


प 
गस गस 


९ 5९ द।रा53त स 


घ 
नी नी (प)-- 
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म॑ प 
प--गम 
गा5बवबत 


फ 


रेनी स-- से गम गम 


६६ 5 5ग 


शुद्ध सु 


१३१४१५१६ 
रे 


प--नी नी 
धादडरक 


नी-- प प 
दे 5 तनि 


प--नी नी 
में 5नित 
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प॒ पग म 


स॒ब्र्बड्ड 


सं 
पप नी -- 
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( १३७ ) 
राग बिहाग तीन ताल 


स्थायी--लीला तेरी लखियो किसी से नजाय | --- 


तू पारत्रह्म पूण अविनाशी घट घट रहो समाय || लीला तेरी ०॥ 


अन्तरा--रुप रंग से हैतू नयारा, जनम मरण से कियो:किनारा, 
रवि शशि और उड़गण सब तारा कैसे दियो रचाया || लीला० ॥ 
तू दयालु हम विमुख हें सारे, आन पड़े हैं तेरे द्वारे, 


खन्ना दास जेसे विचारे, लीजो शरण लिपटाय ॥| लीला ० ॥ 


१ ४ ३ ६ ७ ८।॥९ १० ११ १२१३ १४ १५ १६ 
३ 


८ र्‌ ! 






सं|नीधनी पं पंग स गे म|पमं॑ पगम 
करी *ककर 


९१ भा कि हु 
ली। 55 ला तोष री।ल खि यो कि|सी5 दइ से न 
ग-- - सं|नीध नी पर्म॑ पंग स गे म।| पर्म प ग से 
का +सककरट *िसकमाकरम, 


जा 5 ए ली।| 5 ला तोष री।ल खि यो कि| सी5 5 से न 


ग-- - संनीध नी पम॑ प|नी-- पु नी। सस स-- 
जा 5 एली॥।5७ ला तो$री|।पा 5 र त्र। हम पू & 
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प्‌ पग माग-- रेनी स।|नीस ग म | प प लीनी 
र न अवि|ना 5शीडषड | घट घट | र॑ ही 5 स 


सं गं सं संनीध नी परम पंग स ग म | प्रपगम 
मा 5 ए ली।55ला तोईरयील खि योकि | सी 5 से न 


ग ---- सं | नीध ने पम॑ 


'रिकककी 


१ फनी 
जा ४ ए ली। 55ला तोड री 


ग--गम।प पनी- 
रू 5 पर | 5ग से इड 


ऋत्तंरा 
सं-- सं --|सं -- सं--|नी नी नी नी | नी नी नीरें सं 
है $ तू 5नया 5 रा 5 |ज न मम | रन से5 5 


प सं नी--|प पपप।+धमंप मग 
नी 
ना5इ रा ६२ विशशि ओर उ डृ 


नी धम॑प 
कि &योकि 


स गगग 
था णश्‌ स॒ब॑ 


ग-+ रेनी स|नीस गम | पपनीनी 
ता5 राह 5 के 5 से 5 दियेडर 
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९२३७४ ६ ७ ८(९१०१११२ (१३१७ १५ १६ 
है र्‌' ० र्‌ 


सं गंसंसं तीध-नी पमं पग स गम | पाप गम 
'चा 5 येली [55 लातोड री।ल खि योकि | सो55 से न 


ग 
जा: 
! 
राग बिहाग ताल तीन 
साथायी--बिसर न जायो मेरे मीत, यह वर मांगू में नीत ॥ 
अन्तरा--मैं मति मंद हूं कड्ठु नहों जानूं, नहिं कछ्ु तुम 
संग हीत । बाहें गहे को लाज है तुमऊा, तुम संग मेरी जोत ॥ 
तुम रोको ऐसो गुण नाहिं, अवगुण को हूं भोत । 
अवगुण जानि विसारोगे जोवन, होऊं गी.में बहुत फजीत ॥ 
मेरे दृढ़ भरोसे जिय हैं, तजिहोन मोहन प्रोत जन अवगुण 
गभु मानत नाहीं' यह पूब कीरीत ॥ 


दीन बन्धु मदुल सुभाउ गाऊं निसिदिन गीत । प्रम सखी 
समम॑ नहिं ऊंडी, एक भरीसो चोत ॥ 


( १४० ) 
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स॑ |नीधनोध पर्मपध| ग--- ग म|पम॑प ग म 


फजाकरीं'. पानी... सारी. मी 


स्थायी वि | स5र5 नइ55 | जा 5यो 5| मे 5६ रे 5 

ग-- गस॑ |नीधनीध पंपधाॉग -- गम पि मंपगम 
हक 

मी5 त बि | स5इ रू नइ 55 | जा 5 यो इप्रनि 55 रे < 


ग--- ग रेग | पम गरे सनी स| -- नीस गम पि -- नीध नी 
जाकर कर 


चि७७ताीं.. यानी... याकरी 


मी 5 त अरे |हांड 55 हांड रे| 5 यह व र [मांडगू 5 में 


तक. सका. या. सजा 
क. 


पनी सं नीध सं नीघनीघधपर्मपध। ग -- ग सम |प्॒‌मंप गम 
सका सकल? 
नी5 5 तंडबि ?”| स5र5इ न555|जा 5 यो 5 | में छ रे 5. 


मी 5 त बि | स5 र5 नए 55 


प सं सं |सं-संसं 


अन्तरा पे | | 
में म तिम॑ 5इद्‌ हूं 


संसं रेंग॑ | नीरेंसं-- नीनी नी नी नी ध नी रें 
क छुनहि | जा 5 नू 5 |5 नहिंक छुतु म सं ग 
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संनीध स |नीध म॑ प्‌ “-- प प प प->-रेग. 
ही 5 5 ४३ | 5 त 5 5 (5 बांह ग |हे 5 की 5. 


गम ध प मगरेग रंेसनीस| -- गंगंगंगं। गंरें ग पं 


जन. कर--* 


लाइ ज हे।तु5 म5को55६5। 5 तुमसं ग|मी 5 री $ 


मंगंरेंसं नीध संनीध नीधपर्मोपध। ग -- ग॒ म पम्प ग मे 


जीड 5८ तड बि| स5 रद नइ ६६ जाए यो $ | मे 55 रे ५ 


ग 
मी 


राग बिहाग ताल< 


स्थायी--करम गति टारे नाहिं टरी । 
अन्तरा--मुनि वसिष्ठ से पण्डित ,ज्ञानि सोधि के लगन घरी | 
सीता हरन मरना दशरथ को बन में विपति पड़ी ॥ करम ... 
कहाँ वह फन्‍द कहां वह पारधि कहां वह भिरग चरी। 
सीता को हरि लेगो रावन स्वर्ग लंक जरी ॥ करम... 
नीच हाथ हरिचन्द बिकाने बलि पाताल धरी। 
कोटि गाय नित पुत्र करत नृूप गिरगट जोन परी ॥ करस... ' 
पाण्डव जिन के कृष्ण सारथी, तिन पर विपति परी । 
दुरयोधन को गरव सिटायो यदु कुल नास करी ॥ करम..... 
राह केतु ओ भोनु चन्द्रमा विधि संजोग परी ' 
कहत कबीर सुनो भाई साधो होनी होके टरी । करम.... 


४ ब्इछ, 


सं 
स्थायी क्‌ 


रे 5 5 अञअ क्‍ 55 55 रे 
' प्रि 
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राग बिहाग 


ताड रुपक 
स्थायी--किया पैदा जिसने जहान है, वह महान से भो 
महान है| 
न वह बाल बृद्ध जवान है, वह प्राणों का भी प्राण है ॥ किया० 
अन्तरा--न जन्म धरे न वह दुःख भरे, न हो रोगी न 
बह कभी मरे । 
उसे ढंढो जहां वह वहीं मिले, न रहने का खास मकान है ॥ 
न कोई रंग है उसका न रूप है वह सदा से ज्ञान स्वरूप है । 
वह एक सब से अनूप है, नहीं कोई उसके समोन है ॥ 
वह अजर अमर है वह है अभय, वह अभेद है बह अबछेद है। 
नहीं शब्द स्पश का वह विषय नहीं आंख उसका न कान है ॥ 
नहीं खाली उससे है कोई जा, नहीं हाल उससे है कुछ छिपा । 
वह हर एक भेद को जानता, उसे तीनों काल का ज्ञान है ॥ 
बह हर एक ऋतु में है रमा, वही देने वाला है मोक्त का । 
करो उसी की सब उपासना, वही सारे विश्व की जान है ॥ 
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है दु 
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ठाठ बिलाबल 
राग शंकरा 


जाति षाडव समय रात्रि का दूसरा पहर 


राग शंकरा की जाति के विषय में बहुत सा मत भेद है । 
कुछ इसे षाडव मानते हैं ओर कुछ ओडव । षाडव वाले मध्य 
बज करते हैं और ओडव वाले रिषव तथा मध्यम । परन्तु रिषव 
तथा मध्यम वज करने की रीति प्राय: प्रचलित नहीं । इस 
में गंधार वादी ओर निषाद संवादी होता है । 

परन्तु काई कोई स वादी तथा प संवादी मानते हैं । स्वर 
इस के सब शुद्ध हें । अंग प्रधान पूर्वाज्ञ हैं । 

आरोही--स ग प ध नी सं, । अवरोहो सं नी घप नी 
घसं,नी प पग रे प ग स। पकड़-सं, नी, ध प, नीध, सं, नीप, 
गपग, स,॥ 

सनी पनी धसौ निश्च पगो पगो तथा च सः । 
शंकरा रिमहिना स्याद्वात्रिगिया च गांशिका ॥ ४८ ॥ 
अभिनव राग मंजरीरागाअध्याय 


राग शकरा 
लक्षण तीन ताल शरिलेबित 


स्थायी--नीकी नीकी, तान चतुर सुनाई, सुध बुध सब मोरी 
छिन में हराई । नीकी...... 


अन्तरा--षाडव गांशक दुबेल रुपकरागनि शंकर अत मन 
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राग शंकरा तेवरा ताल 


स्थायी+४विसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत 
मोहि पाईे। 


अन्तरा--नां को बेरी नार्ि विगना, सकल संगि हमरी 
'बनि आइ ज़ो प्रभु कीनो सो भल सान्‍यो एह सुमति साधु ते 
'पाई सब महिहम रहिया प्रभु एके पेखि पेखि नानक विकसाई 
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राग शकरा तीन ताल 


स्थायी-- कौन यत॑न विनती करिये । 

निज आचरन विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये॥ 

अन्तरा- जेहि साधन हरि द्ववहु जानि जन, सो हठि परि 
हरिये । जाते विपति जाल निसिदिन दुख, तेहि पथ अनुसरिये॥। 

जानत हूं मन बचन करम परहित कीन्हें तरिये । सो विपरीत. 
देखि परसुख बिनु कारन ही जरिये ॥ 

सत्रुति पुरान सब को मत यह सतसंग सुदृढ़ धरिये। निज 
अभिमान मोह इरषा बस तिन्हहिं न आदरिये ॥ 

: संत सोइ प्रिय मोहिं सदा जाते भवनिधि परिये । 
कहो अब नाथ, कौन बल ते संसार सोग हरिये ॥| 
जब कब निज, करूना सुभाडउ ते, द्रवहु तो निस्तरिये । 


तुबसी दास विस्वास आस नहिं, कत पचि पचि मगिये ॥| 
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रें घथध 
स॒ संनी प गिपपधनीसं नी 
4वयाकहकी 
की 5 नय तिन बि55 न 


राग शेकरा तीन ताल 
स्थायी--काहे रे बन खोजन जाई ॥ 
अम्तरा--सब निवासोसदा अलेपा तोहि संग समाई ॥ 
शुष्प मध्य बास घसत है, मुकुट माहिं जस छाई ॥ 
तेसे ही हरि बसें तिरंतर, घट ही स्फ्रेश्ो आई ।॥ 
बाहर भीतर एके जानी, यह ग्‌ रु हछऋआवरई ॥। 
जन नानक 4किन आए चीरहे मिते न अमर की काडे ॥ 
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( १०४ ) 
ठाठ बिलाबल 


राग मोड 

जाति संपूर्ण समय-सवे कालिक 
स्वर इसमें सब शुद्ध हैं स वादी है ओर प संबादी । म, था 

को संगति इसमें भलो प्रतीत होती है। अज्ग प्रधान पूर्वाज्ञ है। 

आरोही--स ग, रे म, ग प, म ध, प नी, घ सं; 
अवरोही --सं घ, नी प, ध मं, पग, म रे, गस । 
पकड़--सं,नी घ, म; प, ध नी; प प, ध, रे सं, 
सगो रिमो गपो मधों पनी घसी सो निपो। 


घमो पगौ भवरेद्क्र साशं माडस्वरूपकम ॥४०।॥ 


अभिनवरागमंजरी रागश्रध्याय 


राग माड 
लक्षण तीन ताल 
स्थायी --मांड सुरत बतलाये कान्हा मोह । 


अन्तरा--शुद्ध सुरन को मेल करे तामे मध्यम सुर को 
बढ़ाये । सथ्य संगत अति मधुर चतुर सखी देखत मन हरपषाये 
कान्हा मोह... 
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राग मांड दादरा ताल 
स्थायी-- सारी आयु बीती जात मूंख अब तो चेत रे 
अन्तरा--आए थे इक धाम से उतरे एको घाट, हवा लगी 
संसार की हो गये बारां वाट ॥ सारी..... 


गो स्थोयी 
#नी नी स, ग॑-- म। ध -८ 
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राग मांड तीन ताल 


स्थायी--तेरी अलखकार महिमां अपार नहीं पावें पार गये 
कितने हार । कई बुद्धिमान कर कर बिचार ॥ तेरी......... ॥ 

अन्तरा--तू अजर अमर तुक किसी का न डर सब से 
बरतर तू हे इश्बर पिता सब विश्व का तू आधार॥ तेरी. ॥ 

है अभेद तू है अछेद तूमे गांवे वेद तेरा अलख भेद 
सुत बंधु भ्रात नहीं तेरी नार ॥ तेरी... ॥ 

तू शाहाँ का शाह सब तेरे गदा अदना आह्हा तेरे दर पे 
खड़ा वरणी न जाये लीला अपार ॥ तेरी 

तू आनन्द घन तू है पतित पावन हम तेरी शरण सब 
तंन मन धन करे खन्‍नादास तमभ पे निसार ॥ तेरी... । 


१२३ ७४॥। ५६०७ ८ ९१०११ १२ ः ३१४९५ १६ 
९ र्‌ ० ३ 


2 सं रेग 
हा... वश हि सा 
ते 5 2 5 र5 म हि 


ग--स ग। मप पध नी का गम रेग स स 
| फिजकानटी.. यार 


माउआ पा| $र तेड री अडलषख5का<5 | >७ र5म हि 


पगरझ्ूस ग | म प प प पिधनीसं-सं सं | _ संसं सं 
के ५० 
मापउ्ञ पा| 5२ न हीं पाइ5५5 5 वेप | 5र ग ये 


( १०५९५ ) 
> र्‌ ३ 
सं सं नी धर्न प॒प्ग स (स-ग म। प धनीसं 
हू बुदद्धिमा। 5 न कर 


नीनीघधप -- ग पध नी गम रस स स 


सकी. ५ पक्का. डिक जमटी. अ जनक अप याहडकरी जिपाम 


क र शु मा 5 र ते5 री|अड लड्खब्काई 5६ र5 म॒ हि 
3 


मा & अपा|[र 
पपपिपप पधनीज्ञ ससंसं सं 


तूहैलिज-अड555| मर तु के 


सं गंसंसं |नीनीसंसं | सं--सं सं | त्तीनीध -- 
किसीकान | ड रस ब|से 5 ब र| तर तू 5 


मे -- पध नी | ध ध नी नी | नी -- नी नी। ज्लीसंनीसंधनीधप 
हे 5 दे 5 श्वरपि ता |स 5 व ब, «६ श्व का$ 55 


गस ग मौपप पध नी ३ गम रेग स स 
सा रह आह . 
तू 5 अ धा |$२ तेड री |अड लख5काई 55२5 महि 


४। 
सा 


( १६० )2 


राग मांड तीन वाल 


स्थायी--थाम चतुर चंचल मन को तू ॥ थाम चतुर | 
अन्तरा--कबहूँ मन कंचन सहल रचत है कबहुं धाये चले 
बन को । कबहुं कहे यह देह दिन दश है मान करे कबहूं 
जोबन को ॥ तू थाभ चतुर ॥ 
कबहूं कहे पुर्षाथ कर कुछ कबहुं चले भीख मांगन को ॥ 
कबहुं रुखीं सुखी में तृप्ति कबहुं चाहे तर भोजन को ॥ 
कबहुं त्याग बेराग्य करत है कबहुं चाहे मिथ्या धन को 
नवल सिंह बिन आड़ ज्ञान की कठिन वेग मन इंजन को ॥ 


थाम चंतुर 
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ठाठ बिलावल 


राग आसा 
जाति ओड़व संपूछे समय ग्रातः काल" प्रभात” 


इस राग में सब स्वर शुद्ध हें। आरोह में गधार, निषाद 
बज हैं पर अबरोह संपूर्ण है शास्त्रों में आसा राग का कहीं भी 
प्रयोग नहीं | पंजाब के लोग ही आसा का नाम जानते हैं। 


ओर बाकी देशों में मांड राग प्रसिद्ध है । 


राग आसा चार ताल 


स्थायी--तूहि तूहि सर्वाधार, तेरो ही रचा संसार, तोहे न 
बिसार हे प्रभु गाय गाय ध्याय ध्याय ॥ तूहि.. .............. ॥ 

अन्तरा--अग्नि वायु सूथ्य चंद्र मेघ माल बरुण इन्द्र, 

खबको है तेरा आधार तेरो ज्ञान वेद चार । तृहि ..... 
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ग आसा ताल दादरा 


स्थायी--दीनन दुख हरन देव सनन्‍्त॑न हित कारी ॥ 
अन्तरा--अजामील गीध व्याथ, इनमें कहो कोन साध । 

पंछी को पद पढ़ात, गरिगका सी तारो ।। 

ध्रव के सिर छत्र देत, प्रहाद को डबार लेत । 

भक्त हेत बांध्यों सेत, लंक पुरी जारी ॥ 

तंदुल देत रीक जात, साग पात सो अघात । 

गिनत नहीं जठे फल, खाटे मीठे खारी ॥ 

गज़ को जब ग्राह ग्रास्यो, दुशासन चीर खास्यो । 

सभा बीच कृष्ण कृष्ण, द्रोपदी पुकारी ॥ 

इतने हरि आय गये, बसनन आरूढ़ भये । 

सूर दास द्वारे ठाड़ो आंधारो भिखारी ॥ 
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राग आसा तीन ताल 


स्थायी--तुम मोरी राखों लाज हरी । 
तुम जानत सब अन्तर यामी, करनी कुछु न करी ॥ 
अन्तंरा--ओगुन मोसे बिसरत नाहिं, पल छिन घरी घरी ॥ 
सब प्रपंच की पोट बांध करि, अपने सीस धरी ॥ 
दारा सुत धन मोह लिये हों, सुधि बुधि सब बिसरी ॥ 


सूर पतित॑ को बेंग उधारो, अब मोरी नाव भरी ॥ 
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राग आसा ताल तीन 


स्थायी--क्यों सोया गफलत का मात।, जाग रे नर जाग रे॥ 
अन्तरा--या जागे कोई जोगी भोगी या, जागे कोई चोर रे । 


या जागे कोई संत प्यारा, लागी राम सो डोर रे ॥ 


*.. आओ ला ० 
ऐसी जागन जाग प्यार जसी ध्र्‌ व प्रहलाद र । 


थ्रव को दीनी अटल पदवी दिया, प्रहलाद को राज रे ॥ 
मन है मुसाफिर, तनु की सराबिच तू कीता अनुराग रे। 


रेन बसेरा करले डेरा, उठ चलना प्रभात २ ॥ 


साधु संगत सत गुरु की सेवा, पाव अचल सुहाग रे । 


नीतानन्द भज राम गुमानी जागत पूर्ण भाग २॥ 
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राग आसा ताल तीन 


स्थायी--ठाकुर तुम शरणाई आया, उतरि गयो मेरे मन 
का शंसा । जब तेरा दरशन पाया ॥ 

अन्तरा--अनवोलत॑ मेरी बिर्था जानो,अपना नाम जपाया 

दुःख नाठे सुख सहजि समाये, अनंद २ गुण गाया। 

बांह पकरि लीने जन अपने ग्रह अंथ कूपते माया । 

क्हु नानक गुरु बंधन काटे, बिलछुरत अनि मिलाया । 
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ठाठ बिलावल 
राग दशकार 
जाति ओडब समय दिन का १थम पहर 


इसमें सब स्वर शुद्ध हैं। घ। वादी, ग॒ संवादी और मध्यम 
निषाद वज हे । अंग प्रधान उतरांग है । 

आरोह--स रे ग प ध सं । अबरोह--सं घ प गप ग रेस 

पकड़--ब, प, ग प घ प, ग, रे स, घ, ध प। 

सधो पगो पों सथो पगों पधों पगो रिसो। 


देशि कारो इमनिधां शः प्रातगेयोउपिविन्मते || ७१ ॥ 
अभिनवरागमंजरी रोगाध्याय 


राग देशकार 


लक्षण चार ताल बिलंबित 
स्थायी--प्रात: समय देशकार राग कहत गुण विचार। 
ओडव म, नी तजत शुद्ध स्वर,सं रँ सं घ प धघपगरे स। 
अन्तरा--धेवत सुर वादि करत सहचर गंधार रहत, 
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राग देशकार तीन ताल 


स्थायी--रे मन मूख जन्म गंवायो || 

अन्तरा--इश्वर ज्ञान वेद नहिं जाने नेक न धर्म कमायो || 
क्रोध लोभ मद मोह न त्यागे विषय समूह बढ़ायो ॥ 

मानुष देह सुमित्र अकाथ है जो इश न पायो ॥ 
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ठाठ बिलावल 


राग दुगा 
जाति ओडव समयरात का दूसरा पहर 
इसमें ग, नी, वज और बाकी सब स्वर शुद्ध हैं। म वादी 
तथा स संवादी है । मध्यम का प्रयोग इस राग को स्पष्ट करता 
है। शास्त्रकार इसको सांबेरी के नाम से भी पुकारते हैं। कुछ 
लोगो के मत के अनुसार यह दिन के दूसरे पहर में भी गाया 
जाता है। 
आरोही-स रे स, म रे, प, पध सम, म प सं। 
अवरोही--सं घ सं रे, सं, प घ म, रे, प म, रे, स रे स;। 
पकड़-प सप धमरे प संघ संरे पव मरे स ध्‌ स; । 
पममों पधों मरी पश्च सधो सरी पधों मरी । 
टुर्गा गनि परित्यक्ता रात्रि गेयाइथ मांशिका ॥ ४६ ॥ 
अभिनवरागमंजरी रागाअध्याय 


राग हुगा 


लक्षण तीन ठाल 
स्थायी--राग गुनी दुगों बखाने, ओडब शुद्ध स्वर सावेरी 
प्रमाण 


अन्तरा-म प ध सं सं सं रेंसं सं र॑ मं रसंप धम, सं 
संपधमरेसरधसंपघधमर [7 7 


हि । 
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राग दुगा ताल शाप 


स्थायी-तुहि है सनातन तुहि है अनुपम, 
तू राजों का अधिराज सरकार उतम 
अन्तरा--छोटा सा कमरा है ब्रहमांड उस का मशइयन 
तेरा है जो दरबार उत्तम || 
पवन देवता तेरा पंखा कुली है 
वरषा भरे पानी पनि हार उत्तम 


अंगीठी जलाने पे नौकर है अगिन, 
सूय्य का दीपक जले द्वार उत्तम 
फुलबाड़ी का फरश कोमल से कोमल, 
बना बेल बूट से गुलजार उत्तम 
पुश्पावली है लवेण्डर की शीशी, 
ऋतुराज है तेरा मलयार उत्तम 
तेरे पुस्तकालय के पुस्तक पवित्र, 
मिल सृष्टि के आद में चार उत्तम 
ऐश्वय्य तेरा अपरिमित है इतना करें 
किस विधि से यह विस्तार उत्तम 
अखंड एक रस को लगी हम को प्यासा, हि 
अमी रस पीला कर करो प्यार उत्तम 
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ठाद बिलावल 


राग मह्हार 
जाति संपूर्ण समय-रात्रि का दूसरा पहर 
५ ५ * धन 
इस राग म॑ स्वर सब शुद्ध हैं।स वादी, प संवादी और 
अंग प्रधान प्र्वाह्न हैं । यह केदार कामोद श्याम राणगों का 


मिश्रित राग हैं। आरोही--में रिषव धंवत दुबल हैं । 


क] 
राग मह्हार तान ताल 

स्थायी--साथा मन का मान त्यागों । 

काम क्राध संगत दुजन की, ताते अहिनिस भागो॥ साधों | 
अन्तरा--सुख दुख दोनों सम करि जाने और मान अपमाना 
हप शोक ते रहे अतीता, तिन जग तत्व पिछाना ॥ साधो || 
अस्तुति निंदा दोऊ त्यागे, खोजे पदनिरवाना । 

जन नानक यह खेल कठिन है कोऊ गुरुमुख जाना ॥ साधा 


( १८४ 2 


१२३७४ ६ ७ ८।| ९१०११ १३ १४ १५ १६ 
३९ र्‌ 6 र्‌ 
3 


स्याथी ( गरेम।| ग रेस-- 
सा5धो 5 म नका 5 


ग॒म पक गमग--५| रे >+प प| >प सम प 


/भ्ब्‌ 2 


माषए न तया ऊ5गीड$ड का 5 मक्रा। 5 ध सं 5 
९ 


घघ घप।|मपम-+--[ रेच- प-- पपमपषप 
गत दु र[जनकी $ | ता5 ते 5 अहिनिस 


थ सं घ प॑मप॒मस-।| रेग रेम | गरेस -- 
भाष गो 5 | 5 5 ६ 5 | सा5् धो 5| मन का 5 


रंग म पगमग  +-- 


माई नत्या [६5 5 गो 5 पप पप। लीधनी-- 
अन्तरा सुख दुख।| दो नों 5 
सं ससं संर्स -> सं-- | नी -- नी नी। संसंसं सं 


समकरिजा$इनो ६5 ओड5ड रमा। ५ नञ्रप 


(६ १८५ ) 


२ ३ ४ १६५५६ ०७ ८ ०१० १११२ ॥१३१४ १५ १६ 
५८ २ न ३ 
सं--धघ प| म प म--..( रे २ प॒ प-- पमप 


मा 5 नाई  &< < 5 5 हर पशो।5 कते<%* 


घ नीसंनी। घर प्‌ म--| म ग र म|ग रसस 
र हेषइ अ।| ती5 ता $ | तिन ज ग | त 5त्व पि. 


ग॒ग रेग | म प मग। रेगर म गे रख कस 


छा ६५ 5 5। 5 5 ना 5 | सा घो इ|म न का 5. 


राग मल्हार तीन ताल 


स्थायी--आईइ बदरिया, बरसन हारी, गरज गरज दामिन 
दमकावे जूं, चुनरी में कलके किनारी ॥ आ........ 

अन्तरा-- मधुर मधुर कोयल बन बोले, भवन भवन गावत॑ 
बज नारी ॥ चलत पवन शीतल नारायण परत फवबार लगत 
अति प्यारी ॥ आई बदरिया.........। | 
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ठाठ खमाज 
इसका प्राचीन नाम कांमाजी मेल है। नी कोमल शेष 
सब स्वर र॒ुद्ध हैं सरे ग म प घ नी । 
इस ठाठ में निम्न लिखित राग उत्पन्न होते हें। मोटे अक्तरों 
वाल राग ही इस पुस्तक में दिये गये हैं । 
खधाज, मिम्ेटा, नागखरावली, देश, रागेश्वरी,सोरठ, गारा, 
तिलक कामोद, नारायगी, दुर्गा जयजयबंती, प्रतापबराली, 
खंबावती, तिलड़, मंजरी 
खंमाजश्राथ मिंकूटी सोरटीदेशनामक:ः । 
खंबावती तिलंगिका दुर्गा रागेश्वरी तथा ॥०३॥ 
जयाबंती गॉडसंक्ष: कार्मोदस्तिलकामिध: । 
बडहंसस्तथा गारा नारायणी सुलत्तणा ||४४॥| 
प्रतापाद्यवराली स्या न्नागाद्यापि स्वरावलि: 
इत्यते कीर्तिततास्त ज्जेम॑ले खंमाज नामके ॥४०॥ 
लक्ष्य संगीते द्वितीय अध्यायम्‌ 
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ठाठ खमाज 


राग खमाज 


जाति षाडव संपूणे समय रात्रि का दसरा पहर 
(कई समय का बंधन नहीं करते) 
निषाद इसमें दोनों लगते हैं। शेष स्वर शुद्ध ही हैं 
बादी, नी संवादी तथा आराोह में रे बज है। मध्यम, और 
धेवत की संगीत इस राग को सन्दर बनाती हैं। चाल मध्य 
ओर तार सप्तक में विशेष है । इस का प्रधोन अंग पूर्वा ग है। 
संकीण खमाज में सब स्वर मिले हुये होते हैं । ग ध कोमल भी 
लग जाते हैं । नी कोमल ही रहता है । 
आरोही--स, ग म, प ध, नी सं; । 
अवरोही--सं, नी घ, प ,म ग, रे स । 
पकड़--ग म ध, नी, सं, नी सं; नी नी सं रें, सं, नी घ: म 
पे, घ, म ग; ॥| 
निसो गमोी पनी सश्च सनी धर्मों प्रो मगी 
खंमाजा गांशका नित्य॑ द्वितीय प्रहर निशि ॥६८ 
. अभिनव राग मंजरीरागाअध्याय 


राग खमाज 
लक्षण तीन ताल, मध्यलय 
स्थायी--तब कहंत चतुर खमाज रागनि 
जब हरि कामभुजि मेल करत । तब कहत................... 
अन्तरा--सुर गंघार को वादी समकत पाडव संपूर्ण तजतः 
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त ज तरि।|पवब॒त ब | कह लडच | 
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मः हा 


राग|खमाज तीन ताल 


म्थायी--प्रीत रीत रघुराइ हों जानत। 
हों नाते सब हाते करि राखत, राम सनेह सगाइ॥ 
अन्तरा --नह निदाहि देहतंजि दसरथ की रीति अचल चलाई। 
एसे हूं पितु तें अधिक गीघ पर ममता गुन गरुआई ॥ 
तिय बिरही सुग्रीव सखा लखि प्रान प्रिय विसराई। 
रन पयो बंधु विभीषनहू ते सोच हृदय अधिकाई॥ 
घर, गुरु ग्रह, प्रियसदन, सासूर, भइ जब जहं पहुनाइ। 
तब तहं कहीं सबरी के बेरन की रुचि माधुरी न पाई ॥ 
सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई। 
केबट मीत कहे सुख मानत बानर बन्धु बड़ाइ॥ 
तुलसी राम सनेह सील लखि जो न भगति उर लाई. 
तो ताहिं जनमि जाय जननी जड़ तनु तरुनता मंबाई ॥ 


तु रष६ खः 
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टी 22७ अिथ2जट 
पितुते अधिकगी| उध पर मम॒ ता गुन गुरुआउइ5| हों जाइन त 
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राग खमाज ताल तीन 


स्थायी -- भजो रे भय्या सब्चिदा नंद हरी 


अन्तरा-जप तप साधन कछु नहिं लागत, खरचत नहिं गठरी 
संतत संपत॑ रुख के काग्ण, जासे भूल परी ॥ 


कहत कबीर नाम नहीं जिस मुख, तिस मुख धूल परी ॥॥ 


नी नी संस 
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राग खमाच तीन ताल 


स्थायो--सिमरन बिन गोते खांवोगे 

अन्तरा--क्या ले करके आया जगत में, 

क्‍या ले करके जावोगे ॥ सिमरन..... ...... 
मुद्री बान्धे आया जगत में हाथ पसारे जावोंगे ॥| 

यह तन है कागज़ की पुरिया वृन्द पड़ी गल जावोग ॥ 


कहत कबीर सुनो भई साध नाम बिना पछतावागे॥ 
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सवा 


गग खमाज तीन ताल 


स्थायी--छननननननननन बाझ्े, माहन पगा पेजनो । 
छुननननननननन बाज मोहन पगा पेजनी । आली बन 
माली छबि निराली प्ोहे मन माह जिया जादहे भर्वेक्मान हिय 
तान तान मारे जोबान हाय गई जान मुरल्लो को तान कर मधुर 
गान संग बाज पखावज घननननन छननननननननन बाजे 


मोहन पगा पेजनी । 
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धध, पप, रेस नी घ:पम ग रंगरेस धा धा किड़ता धा धा 
किड़ता धा धा किड़ता चरण घरण घरत पग॒ परत नई परण 
भांभर छनके कननननन तानाना दिर दिर घीम तातोम तनाननन 


न छननननननननन बाजे मोहन पगा पेंजनी || 


[ 


१२ ३४ ६ ७ ८९ १० ११ १२१३ १४१० १६ 
छ ३ 
हर कि 


्ा 


है संनी | संरे सं नी घथ पधघपष 
स्थायी न 
छ न | नन न न|न ननन 


हो +तल मतलब ग-नी स्‍सस रेम-म प्‌ नी+नो 
समन 
बा5ड 555 जेष्मोीं 5 | हन 5 प /गापें & ज 


से--- ----| “-- पु नी| खं रे सं नीच प धप 
नी 5 5 5 5५ 5 छ न। ने न न ना| न न नन 


( २०१ ) 





४ ४ ३४।॥५ ६ ७ ८( ९०००१? ४३ १४ १५० १६ 
0 
>< श्र ३ 
म--5गरों ग-- नी स [२े म-- म | प नी --नो 
क्‍ न हि | 

वा ६55 छएझ|ज 5 मोड न ९; प।गा पेंषइज 

सं-- “>-  + -+ 5 गे $। ग - ग गाग -- गे-- 

नी 5 5 ५ [5८ 5 आ"-| ली 5 ब नामा ७ ली & 
ग॒पपप | ऊप गू-- | रै ७ रे रे | ग्रे स -- 
छबिनिरा 5लीसाोए & 5 म्‌ माए हे 5 
रे सनी सनलतसऊ-+- |आझे। मं मे >म रे म 


रे 
जिया जो 5$| है 5 भ 5 |वे 5 कमा। ६ नहि य 


प -- प प॒। 5 पं कस 
ता $ न ता। उन मा 5 


प्‌ +- पत्नी >नीनीनी 
रे5 जा बा। 5 नहाय 
सं-- रे २ | 


प नी >-सं[“संनीसं क्‌ 
गरी$ की ता | < न 


(' 


गई 5 जा।>सने सुर 


प+-नी नी | सं--म्रसं 
वा६जप खा ए चन 


संनी नी सं | -संसंसं 
सधुरणगा 5 नसंग 





( २०२ ) 





१२३ ४ 
9८ र्‌ 
नीसंर सं। नी ध संनी 
घन न न।| न न लछुन 
म---- गर।| ग-- नी स 
बह हे 
जब 5 5 5$। ज 5 मा 5 
्टट _ __ .._ | कफ नल ननाणाए वए 
मी ए ईद ६।4 55 55 
अन्तरा 
नी सं --- सं। प-- नी +- 
नग्राषइम। बंद सीएफऊ 
34 5 अं 
गे. २ गो शे | कह जि तात लता 


७ 


हन 5प 


श  , ज्ज् कक रशः + 
बे उलन5ए 


स॒ऊ5प्तस्व 


बव 5५ केय ४55 


बाएजीएड 


र->-म +-- 


सममम स 
किमी 


५६ ७ ८।९१० १११२ | १३ १४ १५ १३६ 


*० 


रे रे. नी -- 


रण ब-तीड5़ 
सं .सं- नी 
नी घप मम 


पपनीनी नी 


घाघषा किड़ ता | था धा किड़ ता 


( रे०्३े ) 


। 


५/ २ ३ ४५६ ७ ८ 

9< ब्‌ ० 

संसं संस से रे २२ ३२३ ४ तीनी 
थाधाकिड़ ता चू ग्या घध रण घब र 
संपप नी।नी स सं सं | प--नलीनी 
पर तन इपरणखण झांपमाूर 


नी सं रे सं। नी घ सं सं [प्‌्पप पप त्नी 
शी. व 3 किम 3 जननी 


भे सन नने 
| 
नी सं क्‍ नीध सं नी | संरे संनी 
ती ना नन न न छे सन ।|सनननन 
| 
मे--८ गर ग--नी स रे म॑>-म । 
जि 


बा ए $55| _जं5 मां 5 ह न 5प 


नी 


| 
।९ १० ११ १९ | १३ १४ १५ १६ 


३ 


नीसं+-- सं 


तप 5२2 


संसं सं--- 
भन के $ 


-- नी सं -- 


न नताना |नादिगरदिरधी।| म् तातो म 


घपधप 


ननेनेने 


पत्नों -- नी 
गापे६ज 


( २०४ ) 
टाट खम्नाज 
च्घर किक. 
राग जज॑बन्ती 
जाति संपूण समय मध्य रात्रि 
इस राग में दोनो गंधार और दोनो निषाद प्रयोग होते हैं । 
शेष स्वर शुद्ध हैं। रे बादी और प संबादी है। आरोह में ग 
नी शुद्ध ओर अवरोह में ग नी कोमल लेते हैं । कोई २ विद्वान 
आरोही अबरोही में शुद्ध तथा कोमल ग, नी, का ख्यांल नहीं 
करते । यह भी मान्य है | राग जेजेबन्ती मिश्रत माना गया है। 
क्यों कि यह गोड, बिलावबल, सोरठ के मिश्रत से बना है | इस 
राग में मंद्र सप्तक की पंचम, ओर मध्य सप्तक की रिपव की 
संगति है। दोनों गंधार इस राग को देश राग से भी प्रथक 
करते हैं, इसका प्रधान अंग पूर्वा ग। 
आरोह--स, रे रे, ग रे स, नी घर प, गे, गम प, नी सं; 
अवरोह -सं नी घ प, घम, गे ग रस । 
पक्रडू-रे ग रेस, वी घ परे, गम प, म, रंगर, नी स। 
रिगों रिसो निधो पश्च रिगो मपों मरी गरी । 
निसों रात्रयां जयावंती परमल प्रवेशिका ॥३६८॥ 
अभिनवरागमंजरी रागा ध्याय 
० अर. 4 
राग जजवन्ता 
लक्षण चार ताल बिलंबित 
स्थायी--सोरठ को अंग साध, संपूर्ण रुप घरे, दानों लगत 
सुर गंधार वादी रिपवर मधुर करे। सारठ.............. 


अन्तरा-बिलावल गौड सोरठ, मेलन प रे संग करे, 
बर मेल प्रवेशक नी स जयवन्तो नाम धरे, 


स्थायी ' 
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जेजेवन्ती भपताल 


स्थारयी-- -हिरगयगर्भ: समवतताग्र भूतस्थ जातः पतिरेक आसीत । 


गरे नीस 


जि. 3 


55 घड़े 


अन्तरा--सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमाकस्मे दवाय॑ हथिषां विधेम ॥ 
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जेजेवन्ती ताल झप 


स्थायी-तुम हो प्रभु चान्द में हूं चकोग । 
तुम हों कमल फ़ल में रस का भोरा ॥ 
अन्तरा-ज्योति तुम्हारी का में हूं पतंगा । 
आनन्द घन तुम हो में बन का मोरा ॥ 
जेस है चुम्बक की लोहे से प्रिति । 
आकषणु करे मोहि लगातार तोरा ॥ 
पानी बिना जेसे हा मीन व्याकुल । 
ऐस ही तड़फाय लतेणा बिछोाड़ा ॥ 
एक चुंद जल का में प्यासा हूं चातक। 
अमृत की करो वर्षा हरों ताप मोरा ॥ 
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5 ऋए, 
राग जज वनन्‍्ती चार ताल 

स्थायी--तही तहीं नाम जपत जीब जन्त ओऔर ब अन्त । 
बत्ष पक्ती पशु आदि तेरो ही घरत ध्यान ॥ 

अन्तरा--आकाश पाताल तुद जपत तिहारो नाम, 
सकल है सष्टि को तरो ही मान | 

चह और दसों दिशा अगिनि पवत जल पहाड़, निशि दिन 
प्रीत सहत करत॑ ही व्याख्यान ॥ तृही.......... 
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राग जे जे वन्‍्ती चार ताल 


स्थायी--मध्य रात आई, सब सुखदाई । 

तेसी ही पवन बह, शीतल सुगंध मनन्‍्द | 
अन्तरा--प्रफुल्लित कुंज बन, पलव नेना सघना | 

एसा ही रसिक राज, राजित आनंद कन्द || मध्य 
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( २१४७ ) 
ठाठ खम्ताज 


राग देस 
जाति संपूण समय-रात्रि का पहला पदर 
इस राग में निषाद दोनों लगते है । शेष स्वर गुद्ध हैं। कई 
लोग इसको ओड़व-संपूण भी कहते हैं। वह आरोह में ग, घ 
बज करते हें ओर अबरोह संपूर्ण रखते हैं। इस राग में 
ग्बिव वक्र, रे वादी ओर प संवादी है । कई प वादी ओर रे 
संवादी मानते हैं । 
आरोह--स, रे, म प नी घ प नो, सं; । 
अवरोह--ग म प घ, नी सं, नी घ प म ग रे, गा स; । 
पकड़--रे, म प, नो घर प; प ध प मं, ग रं, ग॒ सं; । 
सरी मपो निशो पश्च पी पमो गरी पसो । 
सारटी तुल्य रुपीडसी देसाख्ये। यंशकों निशि ॥६७॥ 
अभिनवरागमंजरी रोगाध्याय 


किक 
राग दस 
लश्नण झप ताल 
स्थायी--कड़े चतुर अब सुरत देस को, गुनि सुमत 
संपूर्ण अति मधुर, सोरठ नीकी संगत । 
अन्तरा--वादी सुध कहे रिषव नियास पंचम करत 
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गंगं देश दादरा 


स्थायी--तू दयालु, दीन हों,तू दानि, हों मिखारी । 
हों प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी ॥ 
अन्तरा--नाथ तू अनाथ को, अनाथ कान मोसो । 
मो समान आरत नांह, आरत हर तोसो 
ब्रह्म तू , हों जीव, तू ठाकुर, हों चेरो । 
तात, मात, गुरु सखा, तू सब विधी हित्‌ मेरों ॥ 
तोहिं मोहि नाते अनेक मानिये जो भावे ; 
ज्यों त्यों तुलसी कपालु चरन सरन पाये ॥ 
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राग देस ताल तीन 


स्थायी--नहिं एसो जन्म बारंबार । 


क्या जानूं कल्लु पुन्य प्रगट मानुसा अवतार ॥ नहिं ऐसो ॥ 
अंतरा--बढ़त पल पल, घटत छिन छिन, चलतन लागे। बार 

विरछ क ज्यों पात टूट लागे नहिं पुनि डार ॥ नहिं ऐसो ॥ 

भवसागर अति जोर कहिय बिपम ओखी धार | 

सुरत का नर बांधे बेड़ा बंगि उतर पार ॥ नहिं एसो ॥ 

साधु म्न|ता ते महंता चलत करत पुकार । 

दास मीरां लाल गिरघर जीवना दिन चार ॥ नहिं एसा ॥ 
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राग देश तीन तील 


स्थायी--राम नाम रस भीनी चादर है कीनी भई मीनी 
अन्तरा--अप्ट कमल छा चखा बनया पंच तत्व की पूनी, 
नो है .  ओऔ ० 
नो दस मास विनन को लागे मूख सेली कीनी ॥ 


जब मेरी चादर बन घर आइ रंग रेज़ घर दीनी, ऐसा रंग 
रंगो रंग रेज़े लाला लाल कर दीनी ॥ 

चादर ओढ शंका मत॑ करियो दो दिन तुम को दीनी, मूख 
लोग भेद नहीं जाने छिन २ मेली कीनी ॥ 


प्रूव प्रहलाद सुदामा ने पहरी सुखदेव ने निर्मल कीनी 
दास कबीर ने ऐसी पहरीज्यों की त्यों धर दीनी ॥ 
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राग देश तीन ताल 


स्थायी--ओश्म अच्तर अखिलाधार जिसन जान लिया ॥| 
आश्म ॥ 

अन्तरा--एक अखन्‍ड अकाय असंगी आद्वितीय अविकार 
व्यापक ब्रह्म विशुद्ध विधाता विश्व विश्व भरतार को पहचान 
लिया ॥ ओ श१म॥ 

भूतनाथ भुवनेश स्वंयम्भू, अभय भाव भण्डार नित्य निरंजन 
न्याय नियन्ता निगंण निगमागार मन को मान लिया॥ओ १भ।।..... 

करुणा नन्‍न्द कपालु अकतो कम हीन कतार परमानन्द 
पयाधि प्रतापी पूर्ण परमादार स सुख दान लिया ॥आओश्म्‌ 

सव शिरोमणि श्री शंकर को जाना सव का सार, जिसन 
जीवन बेड़ा अपना भवसागर से पार करना ठान लिया॥ओ शम्‌..... 
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ठाठ खमाज 


राग तिलक कामोद 


जाति षाडब संपूण.. समय रात्रि का दूसरा पहर 
इस में निषाद दोनों आते हैं। शेष स्वर शुद्ध हैं। रे वादी, 


प संवादी ओर आरोही--में धेवत॑ वज है। कई इस राग को 


( रे२६ ) 


ओडव पाडव मानते हैं। यह लोग इस के आरोह-में ग, घ, 
ओोर अवरोह में रे वज्य करते हैं तथा प वादी और स संवादी 
मानते हैं । कईयों ने इस राग को संपूर्ण भो माना है। निषाद 
कामल करने का भी रिवाज पाया जाता है। इस लिये यह 
राग देश सोरठ से न्यारा हो जाला है। निषाद उपन्यास का 
स्वर है । इस की चाल बक्र हे । 
 आरोही--स रे ग स, रे म प धम प, सं; 
अवरोह--नी सं प ध म ग, स रे ग, स नी ; । 
पकड़-- प नी स रे ग, स, रेप म गस नी ॥ 
पनी सरी गसो रिश्व पमो गसों रिगो सनी । 
कामोदस्तिलकाद्यो इसो रिवादी कीर्तितों निशि ॥६९॥ 


अमभिनवराममंजरी रागध्याय 


राग तिलक कार्मांद 


न्क्षण मध्यलय झपताल 
" स्थायी तिलक कामाद को चनुर उधारे देस सोरठ विषद 
भेद कर न्यारे। 
अन्तरा--आरोहन अध सुमत, वादी स्वर रिपव सुमत, 
' बक गत नी उपन्यास चित्त हारे ॥ 
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तिलक कामोद तीन ताल 


स्थायी--कर हर को भजन नित उठ मेरे मन हर सब के 
तारनहार पतित पावन || कर.......... रा 
अन्तरा--जोई जावत शरन सोई घरत चरन वाके टरत 
जनम वाके हरत मर्न ऐसे तिलक भवन भज चतुर सुजन ॥ 
कर........)। । 
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स्थायी--पायो जी मेने राम रतन धन पायो ॥ 
अन्तरा-वस्तु अमोलक दी मेर सतगुरु, क्रपा कर 
अपनायो ॥ पायो............... || 
जनम जनम की पूंजी पाई जग में सभी खाबायो ॥ पायो.......!। 
खरचे न खूटे, वाकों चोर न लूटे, दिन २ वढ़त॑ सवायो ॥.........! 
सत की नाव खेवटिया सतंगुरु, भव सागरतर आयो ॥ पायो......।! 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरष २ जस गायो ॥ पायो... ....।! 
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ठाठ खमाज 


राग खंबावती 


जाति षाडव संपूण. समय रात्रि का दूसरा पहर 
इस राग में दानों निषाद आते हैं | शेष स्वर शुद्ध हैं । स 
वादी तथा म संबादी है। मध्यम आर धेवत की इसमें संगति 
हे । इस का स्वरूप वक्र है। पुराने ग्रंथ कार इस राग में 
निषाद कोमल लगाने है, ओर पंचम वज्य करते हैं | परन्तु आज 
कल यह प्रथा नहीं। कुछ लोगों के मतानुसार यह काफी ठाठ 
में भी गाया जाता है वह दोनों गंधार ओर दोनों निषाद लगाने 
है | यह राग इस पुस्तक में काफी ठाठ के अन्दर भी दिया गया 
है । प्रधान अंग पूर्वा ग है । 
आरोही -स रंप म, ध, प नी सं । 
अवरोही-सं नी घ प, धम, गम रे स 
रिमो पधो पी सश्न निधों प्रो मगो मसौ । 
गांशा खंबाबाती रात्रयां मससंगमनोहरा ॥॥६७॥ 
अभिनव राग मंजरीरागाअध्याय 


राग खवावंती 


लक्षण झप ताल 
स्थायी--चतुरा खंबावती के म्बर गा गयो | सुद्ध बुद्ध हराये 
मोह बावरी बना गयो 


अन्तग--न तिलंग स्वमाज दुगो न रागेश्वरी | अभिनवविचित्र 
मोह रूपठिस्वागयों । 
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ठाठ भरव 

इसका प्राचीन नाम मालव गोड़ मेल भी हैं । इस में रे ध 
कोमल ओर शाष स्वर शुद्ध हे।स रेग म पघनी। 

इस ठाठ से निम्न लिखित राग उत्पन्न होते हैं। मोटे अक्तरों 
वाले राग इस पुस्तक में दिये गये हें । 
भैरव, बेगाल भेरव, शिवमत भेरतर गुणकली, आनंद 
भेरत्र, अहीर भरव, हिजाज, सोराष्ट्रटंक, रामकली, कोमल भेरव 
मेलफ; बिभास; सावेरी; देश गोड़;प्रभात, कालिंगड़ा, मेघरंजनी 
जोगिया ललित भी इसप्त ठाठ में हैं परन्तु आज कल इसको मारत्रा 
ठाठ में मानंत हैं 


मेरवश्व कलिंगश्व रंजनी मेधपूर्विका । 

सौरष्टी जोगिया चेब रामकेली प्रभातकः ॥४६॥ 
विभासो गौय हीरी स्यात्पंचमी ललिताग्रक:। 
सावेरी चाथ बंगालों भेरवः शिवपू् कः॥४७॥ 
आनंद भेरवोषप्यत्र गुणक्रिया हिजेजक:ः । 


चर 
इत्येते भैरवान्मेलाज्जाता रागा बुधेमतः ॥७८॥ 
लक्ष्य संगीते द्वितीय आध्यायम्‌ 


( २४० ) 
ठाठ भेरव 


राग भरव 
जाति संपूर्ण समय--प्रभात 
इस राग में रे घ कोमल, बाकी स्वर शुद्ध, ध वादी, रे 
संवादी: तथा ग्रधान तअंग उत्तरांग है। कुछ लोग इसकी जाति 
ओडव सम्पूर्ण मान कर आरोही में रे ध वज्य करके गाते हैं । 
आरोही--स रे ग, म प, ध नी सं । 
अवरोही--सं नी ध पम॒ ग रे, स; ॥ 
पकड़--स, ग, मप, थ, प; म, ग रे; गपम, मंग, रे, स;॥ 
सगो मपो धपो मगो रिगो मपों मगो रिसो । 


भरवो नित्यपृण: स्याद्धे बतांश: प्रभातग: ॥॥७५।॥ | 
अभिनवरागमंजरीरागध्याय 


बिक 
राग भरव 
लक्षण तीन ताल मध्यलय 
स्थायी--भेरव लक्षण गाय गुनिवर, कोमल स्वर घ रे गम 
नी शुद्ध, कर प्रात: समय रीकतनारी नर ॥ भेरव................. 
अन्तरा--घैंवत होत प्रधान जीव, सुर रिषव सहचर होत 
सुरस स्वर मालव ठाठ लिखत सुन्दर, भक्ति रस सो गाये गुनी 
चतुर ॥ मेरव....... ... 
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म्थायी--स्प्रति पुरान गुन, बंद गावें ज।की, 

साख्य मुनि जन भरे देव अध्तुति करे ॥ स्मृति........... द 

अन्तरा--तुम हो प्रभु एक अनेक में, रस रह्या अगनित 
जिया जन्‍्त नहीं, पार पार्वे जाकी ॥ स्मृति ......... 
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राग भरव चार ताल 


स्थायी--ओद३मनक बार बोल, श्र म केप्रयोगी ॥ ओम... 
अन्तरा-- है यही अनादि नाद निर्विकल्प निरविवाद, 
भूलते न पूज्य पाद बीत राग योगी ॥ ओश्त.......... 
वेद को प्रमाण मान अथ योजनाबखान, 
गारहें गुणी सुजान साधु स्वग भागी ॥ ओरशम्‌........ 
ध्यान में घर विरक्त भाव से भजें सुभक्त, 
त्यागते अधी अशक्त पांच पाप रोगी ॥ ओऑशध्म......... 
शंक रादि नित्य नाम जा जप बिसार काम, 
तो बने बिवेक धाम मुक्ति क्‍यों न होंगी ॥ ओशम्‌......... 
हर ह॥ | ष 
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राग कालिगड़ा 


ठाठ भरव 
जाति संपूण समय रात्रि का अन्तिम पहर 

इस राग में दोनों निषाद प्रयाग में आते हैं । रे घ कोमल 
वाकी स्वर शुद्ध, पंचम वादी ओर पडज संबादी है। परन्तु 
लक्ष्य संगीत के बनाने वालों का मत धवत वादी और ग संवादी 
करने का है | आरोह- स रे गम प ध नी सं । 

अवरोह--सं नी घ प म ग रस । 

पकड़-ग म , प्र, सप, संग नी, स रें ग, म ग। 

गमी पथधो मपों स्गीं निसौ रिगो मगों तथा । 

कलिंग: स्यात्‌ सूसंपूर्ण: पंचमांश: प्रभातग: ॥७७॥ 


अभिनवरामंजरी राग ध्याय 
राग कालिंगड़ा 


लक्षण तीन ताल मश्यलय 
स्थाय--सकल गुनि गावत कालिगड़ा । 


सकल गुनि भरव मेल बनाये । सदा गुनि गावत कालिंगड़ा॥ 


अन्तर।--धेवत वादी ग॒ संवादी संधि प्रकाश सुसाध सदा 
गुनि गावत कालिंगड़ा ॥ सकल गुनि 


( २०० ) 
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सर वर / 
राम कालिंड्रग्टा तीन ताल 
महातम गाधी जी का प्रार्थना गीत 

स्थायी--उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहां जो 
सोवत है । 
जो जागन॑ है वह पावत है जे! सोवत है वह ख्वाबत है ॥डठ॥ 

अन्तरा --उठ नींद से अग्बियां खोल जरा, और प्रमु अपने 
बल ध्यान लगा । 
यह प्रीत करन की रीत नहीं प्रभु जागत है तू सावत है ॥उठ .... 

जो कल करना सा अज कर ले जो अज करना सो अब 
कर ल। 
जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछताये कय। होवत है ॥उठ 

नादात मुगत करनी अपनी ,ओ पापी पाप में चेन कहां । 
जब पाप की गठड़ी सीस घरी फिर हाथ मले क्‍यों रोबत है ॥उठ 


( २५२ ) 
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भा हट हग कद प्र 
सोड 55 वत|हैं 5 उ ठ|जा 5 गमु | सा ६ फि दइ 
गम प्धपम|गम प्‌ थ|नी->संसं |ज्ी सं धप मप 
० जाई ७ प्र ञरे हक वि 
भा 55 र भ[ हे < अ बै। * 3 नेक हां 5 जीड 55 
मप घनी घप|/मस गरे स |स-म म | म >गम 
सो ५5 व त।हैं 5 जो 5 जा55 गत | हैं 5 व ह 
गम पध प माग से पे धनी-- सं सं नी सं धप मप 
पाए 5४ बत।है 5 जो 5सीईडई व ते | हें5 सोंड 55 
मसप धनी व प|मग रे सास > ग म| प्त-- गम 
अर शक 
खो 55 व तहै ५ उ ठ|जा5ड गमु | सा इ$फिर 
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गस पथ पस गम 
रा 


भोष उडरभ इ 5 


नी नीनी -- नी नी नी नी नी -- 
अन्तरा उ ठानीं 5 दस।|अ खियां 5 


«... ७... 5७... <... 


धनीसंरेंसंनीपप | म पप्चनीस|नी कल घप|प ध म 
च्< जा प्् पा 
खी555 लड ज६ई [रा55 औड रु प्र भु अ प| ने 5 व 


प 
ल्‌ 
मप धनी घ प प- रे सास-- म म| मम गम 
बा णः हि 

घध्या 55 न ल | गा 5 य हप्री 5 तंक| रन काऊ5ऊ 


गम पघपम | गम प धनी-सं र | नीसं धप सप 
नह पु _. ४ 
रीए 5६ तन हो 5 प्र भुजा 5्गत हे तू $5 55 
| 


मप धनी घप | म ग रे सास -- मम / म > ग मे 


जा 
सीएइ 5वत | है 5 उ ठजा 5 ग मुसा 5 फिर 


गस प्र 


3 4] 


भो5 5६ । 


( रण७ ) 


का ड॒ 2 
राग कालगड़ तान ताल 
स्थायी--प्राणी तू हरि सों डर रे, तृक्‍यों रहा निडर रे ॥ प्राणी ..... 
अन्तंरा-गाफिल मत रह चेत सवेरा, मन में राख फिकर रे । 


जो कुछ करे बेग ही करले, सिर पर काल जबर रे ॥ प्राणी 
काले गोरे तन पर भूला, तन जायेगा जर रे 

यम के दत पकड़ कर घीसें, कार्दे बहुत कसर रे ॥ प्राग्गो... 
हरि भज हरि भज हरि भज प्राणी हरि का भजन तू कर रे | 

ब्रजकिशोर प्रभु पद नोका, चढ़ भवसागर को तर रे॥ प्राणी 


। 
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३ 
न २ 
हे नींव प्म ग--+ | गे मे प 
स्थायी नकद हा 
प्राइ गी5 तू 5 | ह गिसों 5 
थे थ प-- “->- >पधनीस | नीवर पम ग-- | गे सप « 
काजल 5 8 पद. वि 6 लक 
ड र॒ रे ६५ 5८५ <5 5८६ प्राएणीड तू 5 ह रिसों 5 
ध धघ प्‌ ----++++- --+| से “>म ग|स नी>-ध 
ड ररे 5 5 55 5। तू 5क्‍यों 5 रहाइनि 


(्‌ स्प्ष ) 
ञ्५ बर्‌ (&] ३ 
| [ 
घ धघ प --!। पधनीसं रंसंनीय नीधगम ग- गम प +-++- 
ड र॒ रे 5 | 55७ 55 5३ प्राइणीड तू 5। हरि सो 5 
घथ घप --|।-- पथ नीसं 
डर रे 5 | 5५ 55६९ उए 
मज- सम म।| मे ससप 
अन्तरा गा फिल।|म तर ह 
ग--ग ग।| गुम गस प्व | थे लत 2 कक जा 
च 5 त स|बे5 राषइ | भे प्र दरा 5 ख्र फि 
बॉस परययी डे लिलालकब9 पल विलय ली शक हा, 
के रु रे 5 ६ 5 ६ 5६5 जी5 कु छ|कर 5 ठ 
_ ३ सं ३ | नीसं नीघ|प ध सं सं | संनी घबघ 
६ गही 5|कर ले 5 | सिर प २६ की 5 सज 
॥ 
ध प -- | पधनीसं रंसंगोध नीवपमग -[ | में ए 
कं जहर मी एरिलिक टी लीक हरि सो 


0)] 24 थ2 | 


र॒ रे 5|द६ 5 55 इप 


प्राई णीड तू 5 


( २५६ ) 
ठांद भेरव 


राग विभास 
जाति ओडव समय प्रातः काल 
इसमें रे ध कोमल शेष स्वर शुद्ध, म नी बज़, ध वादी ओर 
: ग संवादी है। गप की संगति इस राग को सुन्दर बनाती है। 
यह एक प्रसिद्ध मानी हुई वात है । कि जिन रागों में मध्यम ओर 
निषाद वज हों उनमें गंधार पंचम की संगति बहुत सुन्दर लगती 
है। प्रधान अंग पूर्बा ग है । 
आरोह--स रे ग॒प, ध, सं; | अवरोह--सं थ, प ग, रे सं; 
पकड़-- थे, प, गप, ग, रेस, ग पथ, प, सं घ, प; 
धपों गपी गरी समश्च गपो धपो सधों चपः। 
विभासों मनिरिक्त: स्याद्ध बतांश: प्रभातग: ॥2०॥ 


अभिनवरागमंजरी रागा भध्याय 


| 4 
राग वास 
लक्षण ताल तेवरा 
स्थायी--कहत विभास ओऔडव रुप । 
पपधपगरेसंरेंरेंगंर संघ प॥। कहत........ 
अन्तरा--वादी करत धेवत चतुर राहनि रंजनि सुरत मधुर 
कहत.......... मी 
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स्थायी 
जे ] 
घग सभकभध “>“ प 
कह ड्चव हर 
प + 
घगाे सब ऊ 
ह ड वरुू 5 
प गंर घप 
प प स॒ रत ज त 
प ः 
घर ग प।ध -+-- पर्सि -ः सं|व ना प 
कः हात॑ वि भा ५ साओ 5|ड वहरू हे 7 
अन्त हे ० प्] अु 4] रु न्प 
प्‌ --प -- सं सं सर न "| साग रे सं 
ह 
वा 5६ ७ क रत।|ध 5व त|च तुर 
| _ सं संधि खप।|प ध।प परम रेस 
रो 5 |ह नि|रं ज नि।सू 5$।र२ त।|स घुर 
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थ ग।प पि > पे सं -+- संस -- पृ 
क्र ह।त जि 5 स| आओ 5 ड व रु 5<प 
पर. 

ह 

कक 


राग बिभास एक ताल 
स्थायी--जागिये रघुनाथ कुंवर पंछी वचन बोल | जागिये........ 
अन्तरा-चन्द्र किरण शीतल भई, चकइई पिया मिलन गइ, 
त्रिविध मंद चलत पवन पल्‍लव द्र म डाल ॥ जागिये....... 
प्रात: भानु प्रकट भयो, रजनी को तिमर गया । 
भूंग करत गुंज गान कमलन दल खोले ॥ जागिये...... 
ब्रम्हादिक घरत ध्यान, सुर नर मुनि करत गान । 
जागन की बेर भई नयन पलक खोल ॥ जागिये...... 
तुलसी दास अति अनंद निरखि के मंखारबत्िद | 
दीनन को देत दान भूषण बहु मोले ॥ मोले............ 


र्‌ 
2५ । 30 
स्याथा 
( की 
ज्ञाइ 
ग-+-+- 
पं ५ 
अन्तरा 
ग 
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# व 2। 
च क 
० न 
गंर सर 
पक यम 
त्रिड वि 
> 8 है म+>>«० 
पर 5 
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९ भब 
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घसं धप 
आम /वल 
मं एः 
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ध सं ।|ध प।ग ग।पऊ- -- ग रे सस 
जा 5 गिये।र घु।ना 5 ग कु [ब र 


राग विभास ताल चार 


स्थायी--मत कर माह त्‌, हरि भजन को मान रे।। मत 


अन्तरा--नयन दिये दरसन करने को, श्रवण दिये सुन ज्ञान रे। म 


बदन दिया हरि गुण गाने को हाथ दिये कर दान रे | मत 


कहत कबीर सुनो भई साधो, कंचन निपजत खान रे || मत 


श २।| २ 
ञ<्‌ छ 

प्र सं। घ 

हक 

म5 त क 
घ प।धष 
हू रि|भ 
गर॒ ग।न गा 
ने न| दि 
बवब ध। घ 
श्रतव॒ ण। दि 
प्थध स| घ्‌ 
स5५5 त।| के 
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धन वब्थ 
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7 (्ग 


-4 | 2४] 


को 


०-4 
म्र्क 
4; 


8९ 
(9 


राग विभास तीन ताल 


स्थायी--बन्दों श्री हरि पद सुखदाई । 
| न रह है 
जाकी कृपा पंगुगिरि लंघ अंधर को सब कुछ दरशाइ || बन्दा८ 
ध किक की 8 ५ ३ सिर ९5 
अन्तरा-- बहरो सुन गूंग पुनि बोल रंक चले सिर छात्र धराई । 


सूरदास स्वामी करुणामय बारम्बार नमो तेहि पाई ॥ बन्दों० 


१२३ ४५६३७ ८९ १०११ १२१३ १७ १८ १६ 
२ ० 


ऐ ३ 
स्थायी ( घ--प --| गप गपधसं धर 
० पद हम 0. >+यकाकाकन हक 
है क्‍ थे 5 न्दा 5| श्री 5 ह५55 रि 


पप गप।| गरस-औकैैध -- स - रिग- प 


पद्‌ सु ख |[दा5इ इ5/,जाएउडकी 5 कृपा €पं 
४ 


“ण पं गे प।ग 
5 गुगिरि |[लं 


स--[ गकर्पशध[|गप घधसं 


व | व? 


कप 
घं ६ ।|अ  5न्‍्ध रेकी 5 सब 
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सचघ 

कुछ द रब [शा 5ई 5] 

गगपघध| संसं -सं 

य ह रा | सुने 5 गां 
“६ 


अच्तरा 
“रे गंरे से रे पधघधसंसं 
5 गपुनि [बा ६ ले5| २४ ६5 क च।| ले5 सिर 
प-- गफप गरेस- ध-- सस रेस स-- 
छ ५ त्रध इउ सूद र॒दा। 5 ससस्‍वा< 
गरंगपगरस-न- | गंर सर सं संधु प्र पग 
उ््क का के कि कर ध् लक 
मो $ क रू शाउठ मय 5 | बाइ 55 र मू।वा5 55 र न 
थप गप|ग रे स -- | थि -- प-- | गप गपधसं घ 


+िाी 


| श् न ० जी 
मां 5 तेहिष | प> ३ 5| ब 5 न्दो 5।| श्री६ हरि 
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७ कह. 
राग जागया 
हा ! समय-प्रातः काल 
इस राग में रे ध कोमल और वाकी सब स्वर गुद्ध हैं । 


राग जोगिया | /« 


स्थाही--अब में नाच््यो बहुत गोपाल || अब........... 
अन्तरा-काम क्रोध को पहिरि चोलना कंठ विषय को माला । ना० ' 


महा मोह के नूपुर बाजत निन्दा शब्द रसाल ॥ नाच्यो... 
भरम भज्यों मन भया पखावज चलत कुसंगति चाल ॥ ना... 
तृसना नाद करत घट भीतर नाना विधि दें ताल ॥ नाच्यो 
माया को कटि फटा बांध्यों लोभ तिलक दे भाल॥ नांच्यो..._ 
कोटिक कला काछि दिखराइ जल थल सुधि नहिं काल || ना 


सुर दास की सब अविद्या दर करो नंदलाल ॥ नाच्यो....... 
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पाइ ६ ल अप्ब5 में 5 । ना5 च्योष5 | ब हु तगो 


पा 


राग जोगिया भप वाल 


स्थायी--जन्म बुथा गयो प्रभु के भजन बिन || जन्म० 
अन्तरा--रात दिन नित पाप कमावे मानुष्य देही अकारथ 
खोबत || जन्म..... 
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दाठ भेरव 
राग गणकला 
जाति ओडव समय प्रातः काल 


इसमें रे ध कोमल, शेष स्वर इुद्ध, ग नी वज, ध वादी, २ 
संवादी, ओर प्रधान अंग उत्तरांग है। मध्य स्थान के स्वरों मं 
गाने से यह राग सनने वालों के मन को प्रिय लमता है । रिपब 
आर मध्यम की संगति से जोगिया की सूरत मालूम हो जाती 
हे बे ० (5 ल्‍> ऋ. ऊ हे 
हे परन्तु जोगिया में निषाद वज न हान स गुन कली का सष्र 
पता लग जाता है | आरोही- स, र स, म प, धस ;। 

अवरोहधी-सं घपम रस 

पकड़-- २, स, ध, स: मरे, प, धप मरे, पमरें स। 

रिसों धसो मरी पश्च धपी मरी पमों रिसों। 

गुएकी गीयत ग्रातभरवांगी घवादिनि ॥ ८६॥ 


अभिनवराग्मंजरीरागध्याय 


राग गुणकली 
लक्षण तेत्रा ताल 
सस्‍थायी- गुणी जन रुमन गाये राग गुनकली पंच सुर सा 
गनी वज कर शुद्ध बनाये ॥ गुणी...._... 
अन्तरो--जनक भरों साथ सुन्दर वादी धेवत गाये प्रात: 
समय चतुर गणी करत जागिया को बचाये ॥ गणी.......... 
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राग गणकऊली चार ताल 


स्थायी नाद दरयाए तांपे तन जहाज़ कीना उमंग फिर्‌न 
लागे मानो लहर सागर की ॥ नाद दरयाए...... ..... 

अन्तरा-स्वरों के जो ब्रद्ध बेन अक्षरों के नीके बेन तापर 
गुणी जन तारी तरन लागे। नाद दस्याए.......... 

अभोग--गीत छंद घोरू ध्रपद त्रिपटा संगीत के कहे 
अधीन परवीन सेविये सदा-समुद्र पार उतरिये जू हरि को 
शरण लागे।॥ नाद दरपाये............ 
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राग गण कली तीन ताल 


स्थाई--गुरु के चरण चित धरिये मितवा । 


न करिये दुरजन की संगत || गुरु के चरण 


अन्तरा--गुरु का नाम अविनाशी पद है काटत रोग अमर 


होजाइये नाथ सदा सिमरन करिये ॥ गुरु के चरण 
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( २७९ ) 
ठाठ भरवी 
इस राग का प्राचीन नाम भेरवी मेल है । इसमें रेगधघनी 
कोमल ओर शेष स्वर शुद्ध है । सर गम प घ नी । हु 
इस ठाठ से निम्न लिखित राग उत्पन्न होते हैं मोटे अक्तरों 
बाल राग इस पुस्तक में दिये गये हैं । 


भरबी, भूपाल, शुद्धसामंत, मालकोश 


बसंत मुखारी घनाश्ली आसावरी, जन्डढ ला, मोट की, 
भेरवी मालकाश्व ह्यासावरी धनाश्रिका। 

भूपाला भीलफो रागो जंगूलो मोटकी तथा ॥४९॥ 
*ऊ सामंत नामापि दाक्षिणा त्यगुणिप्रिय: | 


हु रे ७. 
चसंता द्यमु खाये तेराग | भरविमेलजा: ॥ ५० ॥| 
श्रीमलल लक्ष्य संगीते द्वितिय ध्याय 


( रे८० ) 


ठाठ भेरत्री 
राग भरवी 


जाति सपूण समय-प्रथम पहर प्रातः काल 

(कई इसको सावकालिक राग भी कहते हैं) 

इसमें रे ग धनी कोमल बाकी स्वर शुद्ध धेवत वादी और 
ग खंपादी है। कई म वादी ओर स संवादी मानते हैं। यह 
राग सवप्रिय है। गजल ठुमरी, टप्पा आदि अधिकतर इस 
में गाये जाते हैं । यदि आरोह में शुद्ध रे ओर अवरोह में कोमल 
रे लगायो जाए तो यह सिंध भरवी बन जाती है। तब प वादी 
स संवादी होता है। आरोह-नी स,र ग॒ म,प, ध नी सं अवरोही 
-सं नी घपम गरे स | पकड़-नी स, गम, धपम, ग्रे 
गम,गरेस,म॑म रे, ग, स रे स॥ 

निसी गमों पथो निश्च सनिधपा मगो रिसो। 

संपूर्ण भेरबी प्रोक्ता घेबतांशाप्रभाताग ॥१९६॥ 

अभिनवरागमंजरीरागध्याय 


अर 4 
राग भरवा 
लध्ट्ण तीन ताल 
स्थायी--मेर्ची कही मन मानी 
कोमल सब स्वर कर गुनि गावत, प्रथम पहर की रानि | हो भे 
अन्तरा -मध्यम वादी स्वर सम्वादी, भक्ति रस की खानी 
सब कोई गावत सब का रिभ्राबत, भेरवी शास्त्र प्रमाणी ॥ हो 
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( २८३ ) 


राग भेरवी तीन ताल “तराना” 


स्थायो--दिर दिर तना न ना न ना तना दिरना दीप दीम 

सतना नना न नात॑ंना दिर ना दीम ना दिर दिर दिर तुम दिर 

.ह#ह0त्ा टी. नी उिजजन्‍री 

दिर दिर तना दिरना दीम ॥ दिर 
की. अजनीं.. ४७ ी, 


अन्तरा--कलयुग माहों नहीं काई साथी प्रभु सिमरन कर 
निशि दिन गे सन, नी स रे, स गे ग, रेग सम, गम प, सम पथ, 


प थे नी धनो संरे संनी, थप ॥ दिर............ 
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( २८५ ) 


राग भरवी ताल चार 


अन्तरा--तेरो नाम ओंकार, कौन पाय सके पार । 
महा मुनीश गये हार, गाय गाय ध्याए ध्याए ॥ तेरो...._ 
अन्तरा--सत्त्‌ चित्त आनन्द स्वरूप, बिना रद्ड रहित रुप । 
तू अनूप जगत भूष, निराकार निर्विकार ॥ तेरो........... 
संचारी--अजर अमर नित्य अभय स्वयं ब्रह्म अखंड अक्षय | 
शुद्ध बुद्ध मज्ञलमय तू अपार तू अपार ॥ तेरो........ 
अभोग--नू अभेद तू अछेद, सव शास्त्र कहत वेद । 


नवलसिंह” कहे पुकार, कोन कर सके विस्तार ॥ तेरो.... 
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( रट८ ) 


राग मेरवी तीन ताल 


स्थायी--सुनेरी मेंने निबल के बल राम । 
पिछली साख भरु' संतन की आड़े संवारे काम ॥ 

अंतरा--जब लग गज बल अपनो वरत्यो नेक सरोनहिं काम ॥ 

निबल हो बल राम पुकारियों आये आधे नाम ॥ सुने 

द्र पद सुता निबल भई तादिन गह लाये निज धाम । 

दुःशासन की भुजा थकित भई्ट बसन रुप भये श्याम ॥ 
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अंतरा-काहे का ताना, काहे को भरनी । 
कोन तार सेबिनी चदरिया ।| भीनी ....._ 
इंगला, पिंगला ताना भरनीं। 
सूक्षम तार से बिनी चद्रिया | भीनी ....... 
आठ कंवल दल चरखा डोल। 
पांच तत्त गुन तिनी चदरिया ॥ भीनी ..._..... 
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ठोक ठोक के बिनी चदरिया ॥ भीनी......... 
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दास कबीर जतन से ओड़ी । 
ज्यों की तयों घर दीनी चदरिया ॥ भीनी......... 
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नादिर दिरदिर तुमदिरदिरदिर | दिरदिरदिर दिरदिर दिरदिर 


संसंगंगंग्र संस ज्ञीनीर रंसंसंन! नी| घधसंसंनी नी घघ 


53 2 विजमाई नी ७0 आओ अजय ४ 3 अर... जी 


'दिग्दिरदिर दिर| दिर दिरदिर दिर| दिरदिरदिर दिर 


गगा सम र॒ रस 
दिर दिर दानि 


! 
नी नीनी स स गगे बांगा में थे“ सो | 


कर्म का गन 


संस सं म॑ मं 


किड़ थां 5 घा 


फनी कटी, 


धि त्रक | नक बत्रक घा ५ हाीचवपाई 


पा की सत्‌ 
ग॑ र॑ं सं पा -.- प-- सम | २३-- स २ | नी सगम 
कत्तिना कड़ा नता 5 ता| घा 5 5 त| दानिदा नि 


पं 


प्तो 
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ठाठ भेरवी 
राग मालकोष 


जाति ओडव समय--रात्रि तातिय पहर 
इसमें ग॒ ध नी कोमल बाकी स्वर शुद्ध रेप बज म वादी 
तथा स संबादी है। 
मध्यम का अच्छी तरह दर्शाना इस राग के लिप्रे 
आवश्यक है। 
आरोह--नी सगम, ध नी सां अवरोह--सं, नि ध म,ग 
म, गसा। पकड़ “मम, स, धनी स,म । 
निसो गमी धनी सश्थ सनी धमो गमो गसो 
मालकोाशो5इरिप: प्र'क्ता मध्यमांशा निशीथग:।|१९७॥। 


अभिनवरागमंजरी रागाध्याय 


२५ 
राग माल कांस 
लक्षण मध्यलय तीन ताल 
स्थायी--तब मालकस गुनि चतुर गाए जब ग म धनो को 
विकरत बनाये ॥| तब 
अन्तरा--मेल करत भेरवी मध्म, सुर अंश समय निसतृतिक 
कहे, पहर रे प वर्जित, ओडब बनाए || तब 
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छ् 


संनीसं परनीमव गम स स नीस 


व|ग सम थे नी [सं--संमगं 


गम प्रनी |कौ5विक 


सं-- सं सं नीसंग सं नी 
अं --शस मय नि श्‌ 





( ३०६ ) 


६€ ७ ८९ १० ११ १२ १४ १५ १६ 
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कु 


मग | सं-- सं जीसं गंर नी 
ह र२| रे5 प 5|बष5 र जत 


गम धनी सं | संनी संधनीमध गम स स नीस: 


08090. िलकानरी टी अं है जी 


ब् ना5 55 य । ज्ञा5 ७ ल5 कोड रा सगनि$ 


माल कोष 


चतुरंग तीन ताल 


स्थायी --सोध स्वरन चतुरद्ग मिल गावों, ज्ञान ध्यान सुध _ 
बुध मति गति सों तब सांचे गुनि यन को सुनावे ॥ सोध .... 
अन्तरा--(१) यलालि यलालि यत्र लोमू यला लोम तन ऊदन 
तननतन घिरना तदारे दानि ॥ सोध सुरन 

(२) ए प्रकार कर एक रंगीला, नाद भेद स्त्रर ताल परण 
गत का यह भेद श्री मान ही जानें स ग म॒ ध धनी सं धनी स, 


धे धे धदि किट तिर किट तिरकिट तकदा धूम ताता घिन्ना ता 
ता धिन्ना कड़ान्‌ गिद्धा किड़ नक धा ॥ सोध...... 
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सा ५६ धरव 


सस ग ग।म- सगमथघ स--सस 


जारी... सयकबाररी 


रंग मि ल | गा5 बो5 5६5 | सो 5घ स्व 






सस ग ग।|म-“-सगसथध | स--मभ म ७ सध मग गे 
॥॒ का अत. मे सन्‍कर हा 
रंग मिल [गा5वो55६ |ज्ञा5नध्या [5 नब्सुद ध 
सम धनी | धनी सं धनीस | सं सं सं -- | नीसं गं सं नी. 

शा जा शा | के धर » “८ _ हि 
वुघमता। गई तिसीड5 5। तव सा 5 | चरदई 5्गुनी 


घम ग-- | ग॒ मध नीसंसं सग नीस धनी 


यन को 5 | सु नाई 55 वे सी5 5 ध5्सुडर 5६ नई चतु 


स सग ग|म+-म-- 


सम सम | समसध सगग 
यललिय ललि५5$ यप्ली 


( ३०८ 9 क्‍ 
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है र्‌ 6 


म--ध नी |धनी संघनी सं| सं सं संगं सं सं नीनी 


लोम य लि|लो$ मत> न। तन नतन न न न 






घम ध नी म ग ग | गम गम स स तीस नीस धनी 
हा >> न्‍ 2 न 
धरना त। दारे दानि |सो55४ ध सरि नं चत 


स्‌ सग गा से-+>-+- से -+ 
रं गामिल गाइ$षवो 5 


रअन्तरा | म्‌-म म[_ मधघमग ग 
जी 

ए 5 प्रका।5 रष कए र९ 

मे --धनि|धनी संघनी स सं- सं सं |>सं नी नी 
ए ६ क र। ड्रीषए लाइइ [गी $ दी भे।ष5 दसस्‍्व॒र 


घम धनि | ध मगग। गए से सानीा स॒ धर्न 
घस धर ५ ह 

ताउइलप | रनगत | मगेंडटे 
स-सस। से “ सरः 
मा $न हीं | जी $ ने -- 
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ध नीसं--[धनोसं--| सं>सं -- | सं संनोनी 
थे 5 थे ५ | धादिकिट 


नीनीनीनीनीनीनीनी| धध नी घम।सं संसं सं गंगंसंसं 
हा हर 28 की ही अल: 
तिरकिटतिरकिट तेक दा घू मा ताता बिज्ञा | ताता धि न्‍ना 


नी- नी ध म धध नीनी धम [गम गमसस नोसनीस ध नी 
कड़ा नगि दा|किड्निक था डसी5 5६ ध स्व रा नह चत 


हे 
रं 


माल काष तीन वाल 


थायो--मोरी लागी लटक गुरु चरनन की ॥ मोरी 


खन्तरा-चरन बिना मर कुछ नहीं भाव। 
भूटी माया सब सपनन की ।। मोरो 


भवसागर सबसूख गया है।। 
फिकर नहीं मुझे तरनन को ॥ मोरी 


मीरां कह प्रभु गिरधर नागर । 
उलट भई मोरे नयनन की ॥ मोरी 


स्थायी 


स॒सगम 


ये 


चरन 


सस गग 
चर ने 


अन्तर 


सम 


5 
0 ॥+ 


कक 


63! 


थ नीसंनी 


स 
न्च 
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गग 


मोीरी 


म-+-गग 
की $ मोरी 


प्नोी सं घनी स॑ 
फिट जी 


भाई ६ वे5 ५ 


गम गम स स 
ला5 ९६ गील 


ग़म सम स स 


लाए 50 गी ल | 


मममम 
चर नबि 
सल+ से स 
भू 5 ठीमा 


थ मं गे ग | गम गम स स 
स्व पन न| की 5 मोरी | ला <ऋगील 


नीसवधनी 
टकगुदर 
नीसध नी 


टकगुरु 


मध 
ना 5मोाह 


गे 


नीसं गं स॑ नी 
न्िट न आल 


355 यास व 


नीस धनी 


ट क गुर 
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राग माल कोष तीन ताल 
स्थायी--तज पांच विषयों कोभाइ | यह्‌ पांचों अधिक दुख:दाई 
अन्तरा--विषय नाक का किया अ्रमर ने बठा फूल पर जाई 
सायं॑ समय मुख मीचो कमल ने मृत्यु श्रमर की आई।[तज 
फन्द कारी ने जाकर वन में सुन्दर बीन बजाई 
सुन कर म॒गः मस्त हो आयों फंदक लियो फंसाई॥ तज पांच ॥| 
विषय नेत्र का हुआ पतंग को जल कर जान गंवाई । 
मछली जिव्हा रसके कारण जल से बहिर पटकाई तज ०॥ 
हस्ती के सिर काम विषय के कारण आफत छाई। 
मद में अंब हुआ नहीं सममयों केद उप्र को पाई ॥तज पांच ॥ 
एक विषयने एक जोव की केसो गति बनाई। 
मुझ में पांचों विषय बरोबर तेरा कोन सहाई॥ तज्ञ पांच ॥ 
खन्‍ने सोई पार उतर गये जिन प्रभुस लो लाई । 
यथा योग्य जो इन से बरते उसको नहीं दुखराई॥| तज पांच ०| 
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स्थायो 
स्‌-ग-- 
भा 5५5इ 5 


वनीवुसंनीसंधनी 


दाए 55 5५ ६६ 


अन्तर 


मम धनी 


कि इयो-- 


म -- मध ग|गम गम सस 


/ई -- त ज|पाँंड 5६ च वि 


३ 5 ३ 


_'कममन्‍ाक 
ले 


(५5 ग गम गम सस|नी स थः नी ' 
ते ज|पां5 5६ च वि|ध्य न को ६ 


एप ग। म_-> घ नी सं सं संनी- 


कु ह|पां: 5 चों अ|धि कद ख़ 


बा 
४9. मं 


,.। 


पाल: आग बा. असलनओ, 
< के का 5 
घनी सं घनी स| से -- संसं (... संनी नी: 
मु5 र न5 5 में 5५ ठी फू 5 ज् प र 


थनीसंनीधिम- “मै ू सम |मधगग 


जा 5 5 5 


मत, 


ढु॒ ६ $ $, सा 5 यंस | मय मुख 
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मम (| नी धनी सं धनी सं] सं -- सं सं नीसं गं सं नी 
ज््ट गा कक 


| कभी 
मी 5 चो क्र म5इ ल ने5 ८|म्‌ 5त्यू -5/|म5 र की 5 
| 


थे नी सं नी घ ममव ग।गम गम सस |नी स ध नी 


९ ट घट जा ही दा डे * 
आई ६5 5६ |ई ६ त६ ज पाठ एच वि ष्यन को 5 





स | 
भा 


शाग मालकोष झपताल 


स्थायी--शूर संग्राम को देख भागे नहिं देखभागे सोई शूर 
नाहीं ॥शूर॥ 

अन्तरा--काम ओर काघ मदलोभ से जूमना मढ़ाघमसान 
तहखेतनाहीं ॥शूर।॥ 


शील औ सौच सनन्‍्तोष साही भये, नाम शमशर तहं खूब 
» त्जे ॥ शूर | 


कहे कवीर कोई जुमिहै शूरमा, कायरां भीड़ तह तुरत भाजे 
| शूर ॥ 
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सपचञधच नी 
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मध नी।| सं 
खभा 5 ग 


स॑ नीध । गम 
र॒ ना$ 5६| 5 
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“स्धम “ज्नी 
र॒ सं 5 ।|भा 


धनी 


०2 
55 


संनी धम गत 


र॒ुए हीए 55 
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दे खगभा 5 गं॑$ 
अन्तरा रे 
ग 5, से श्र नो। स “ः 
का 5 | मओ ६ | क्रो 5 
से --- संनी -- 5 नी 
लो 5 भसे ९ जे 
नी रे 
संगं संघम | गम थना 
मं 5 | डाघ म | सौ 5५ 
स --।| सधनो सगे 
ख्<5 तमसाड$ड हीं 5 
गनी । थे 
सनी ।| संघधे म | नी -- 
शूड5 रसंऊ5 ग्रा 5 
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राग माल कोष तीन ताल 


स्थायी -नित प्रभु को सिमरमना मूरखा बांवरिया बीत गया तेरा 
जीवन भजन विना ॥ हांनित 
अन्तरा--नर जोवन है व॒क्त समाना, 
फल है इसमें हरि गुण गाना निश 
फल जीवन भजन बिना 
ज्यों तरवर फल हीना ॥हां नित 
अन्तरा२--जोजन प्रभु का भजन नकरते, 
शुभ करमों से रहते डरते 
कम हीन नाना योनि में भटकत रेन दिना ॥ नित 
३ कुछतो करले नेक कमाइ,शन्‍्त काम में आवबे भाई 
क्या जाने किस वक्‍त काल काआजेपरवाना।। नित 


9 खन्‍ने जिन का अपना जाने, अन्त समय हो जायें बेगाने 


धम वस्तु इक सार है जिसने, साथ तेरे चलना ॥ नित 
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ह 47%८०१०००१० ८०० ८००० ८० १०००१०५०१०००१०८०० 
; ओश्म 

दि 

है. खातंबा खाग 

ध् 

फू 

. 

है? 


६2 9 पर ॥' / 883. 


23524450 प्त&ात 


४०९७०५००७७४७० २३० हए आुण हुए धुत धातु ४३७ ०३००६००६००३६० ३३ 


(६०९० ८०९० ८०१० ८०० ८०१०८०० ८०६ 


3८ बीए अब अट  उदद जब की अब अब ली यु 


ठाठ आसावारो 


इस ठाठ का प्राचीन नाम नट भेरव मेल भी है। गधनी 
कोमल ओर शेष सब स्वर शुद्ध हं। स रे गमपधनी 

इस ठाठ से निम्न लिखित राग उत्पन्न होते हैं। मोट 
अक्षराँ वाले राग ही इस पुम्तक में दिये गये हैं । 

आसावरी, जोन पुरी, लिवर भरत्री, देवगंधार, देसी, अड़ाना 
घटराग, कोशी, दरवारी कानडा, । 

आसावरो जोनपुरी देवगंधार भीलफो | 

सिंन्ध भरवि का संज्ञा ह्ड़ाणाखट कोशिका: ॥५१॥ 

दरबारी कानड़ाख्या दशिका बिबध प्रिया । 

आसावरी सुमलोत्था रागाएते सुसंमता: ॥५१॥॥ 


श्रीमलललक्ष्य संगीते दितीय अध्यायम 


सं 


( 3१२२ ) 
ठाठ आसवरी 


राग आसावरो 


जाति ओडव संपूर समय-प्रातःकाल ८ बजे से १०वने तक 

इस राग में ग ध नी कोमल, बाकी स्वर श॒द्ध, आरोह मं 
गन्धार निषाद वज्य अवरोह सम्पृण 

धेबत बादी तथा ग सम्बादी है। प्रधान अंग उतरांग है। 
म॒ प की संगति इसमें भली लगती है। आरोह-स रे भप घ 
सं अवरोह -स नी घ पम॒ गरे स। पकड़ -रे,म प, नीध,प, 
घ, सं, नी घ प, म प, ग रेस ॥ 

रिमों पनी धपो घसो निधों प्मो पगों रिसों । 

घांशाइरोह गनित्यक्ता55 सावरी संगव मता ॥१८१॥ 

अभिनवरागमंजरीरागाध्याय 


राग आसावरी 


लत्तण तीनताल 
एे ऊ७. ऊ 
स्थाइ--काना मोह आसावरी राग सुनाय । 
गनि को अधिरोहन में छुपाये । 
सूं. सं 
सरेमरेमपनीध्र पमप गं रे सं र नी ध प काना... 
अन्तरा--पैबत बादी ग सम्ब्रादी मध्यम सुर ग्रह न्यास सु 
पंचम अवरोहन संपूर्ण दिखाबत स रे म रे सम पनिध प मप गे 
'>्यारआछी 


हा 


धक 


सं 
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स्थायी 
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( ३२५ ) 


आसावरा तान ताल 


आज शगुन मनावें घर के । 
सदा सुहाग रहे बनरी के अहो भाग्य हों उस प्रियवर के। आज 
दुल्हा को दुल्हन हों प्यारी, कुलवन्ती भर्ता हितकारी 
हो पटरानी इन्द्रानी सम॑, पुत्र पौत्र की हो फुलवारी । 


रुक्मणी सीता सी सत्यवंती,कहे यह लोगनगर घर के | आज ._ 
सगरे नगर की लोग लुगाई, देत मुबारिक लाख बधाई, 
भाट पुरोहितं करत बड़ाई, हो दुल्हा तेरी सफल कमाई । 


लागी ले केसर को छिड़कन, स्वण कटोरी भररके ॥ आज... 
सुरनाई डफ ढोल नगारे बाजत तुरी स्वर ऊ'च पुकारे। 
ढूल्हा ओया मेरे द्वारे में उसके सदके बलिहारे 


अ्रमीचंद हो बारे न्‍यारे सेज पियापग धरर के॥ आज... 


( ३२६ ) 
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( ३१२८ ) 


राग आसावरी तीन वाल 


स्थायी--काह दीनी रे मूख तज हरि सों प्रीत, 


नहीं विपत समय में साथी ओर वही अति सनेही तरो- 
परममीत ॥ काहे 


९ हे ( ५ ० रे 
अन्तरा--गर्भ बीच तरो कौन सहाई वहां हुए तेरे सुखदाई 
तू नादान नहीं समभयो भाई निश दिन गाबत धन के गीत. 


चतुर बनयो पर अकल न राई मिथया रसमें उमर गंवाई 
खन्‍ने देख प्रभु की प्रभु ताई उसी के चरण नित्य राखो चीत॥ 
काहे ॥ 
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राग आसावरी ताल दादरा 


स्थायी-- आत्मा में गंग बह, क्‍यों नहीं मन न्हावे ॥ 


अन्तरा--इन्द्रियों को जीत ग्रीत इेश्वर से लावे, पावे कहां 
वो परम धाम जो इत उत धाव ॥ आत्मा......... 

दीन कोदे ले दान सज्जनों का करले मान, तज दे अभिमान 
प्राणी अन्त काल खावे ॥आत्मा...... 

सत्य का तू कर व्यवहार, जन्म को तू ले सुधार, धूतता 
का डाल जाल पाप क्‍यों कमावे ॥आत्मा...... 

भाई बन्धु मित्र यार बन में तोहे आब डार, छूट जावे सब 
परिवार एक धमसाथ जावे ॥आत्मा..... 


नवल सिह बार बार इश्वर ही को तू पुकार मनुष्य का ' 
शरीर हाथ नहिं आवे ॥अआत्मा....... 
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ठांठ आसावरी 
राग दरबारी कानड़ा 


जाति संपूग पाडव समय मध्य रात्रि 


इस राग में ग ध नी कीमल, शेष स्वर शुद्ध, रे वादी, 
प संवादी और अवरोही में ध वज है । निषाद और पंचम 
की संगतिं है। कानड़ा राग अकबर बादशाह को बहुत प्रिय 
था ओर इसी लिये उसके दरबार में बहुधा गाया भी जाता 
था। इस कारण इसका नाम दरबारी कानड़ा प्रसिद्ध हुआ। 
वास्तव में शास्त्रकार इसे कर नाटक कहते हैं। इसकी आरोहो 
में गंधार दुबल है जो इसे काफो से अलग करता है। कई 
इस को संपूर्ण ओडब मानते हैं जो अबरोह में ग॒ घ वज्य 
करते हैं, और ग वादी तथा नी संवादी मानते हैं। इसकी 
गति मन्द्र ओर मध्यसप्तक में है । गधार पर मूछना इस राग 
को सुन्दर बनाती है। प्रधान अंग पूवाग है। 


( देईे३ ) 
आरोह--नी स, रे ग, रेस, म प, ध नी सं | 
अवरोह--सं घ, नीप, भप, ग मरे स । 


पकड़--ग रे स, घ नी स रे सनी ध नीस रे ग धरे स 


है 


गरो सनी सरिमपा धनी सनी प्मों पगो । 
रिसो यंशा तु दर्बारी मध्यरात्रे गदोलिता ॥१८५९॥ 


अभिनवरागमंजरीरागाध्याय 


राग दरबारी कानड़ा 


लश्षण पमध्यलय झप त।लछ 
स्थायी-दरबारी को सूरत, हर रंग बखानत, नट भेरवी 
मेल, करनाट शास्त्रमता। 
आप बे 
अन्तरा--वादी रिषव होत धंवत॑, बिलूम तजत गन्धार 


मूर्छित, रसिक जन मन हरत॑ ॥ दरबारी..... 
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राग दरबारी कानडा तीन ताल 


स्थायी--- तू' घट के पट खोल रे तोहे राम मिलंगे। तू 
अन्तरा-- घट घट रमते राम रमेया कटुक वचन मत 
बोल रे ॥....| 
धन योवन को गरब न कीजे जूठा पचरंग चोलरे | तोहे०० 
सुन्‍न महल में दियान बाती आसन सों मत डोलरे ॥ वीहे० 
० ० में ऊल्‍ न्‍ण 

जोग जुगुत सों रंग महल में पिय पायो अनमोलरे ।| तोह० 
कह कवीर आंननन्‍द भयो है, बाजत अनहद ढोलरे ॥ तोहे० 
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+नीस 


5६5 पट. 


( रैशेट ) 


राग दरबारी कानड़ा तीन ताल 


स्थायी--कान्ह धर--आये जनम लियो कान घर आये 
दुरजन कांपे देश देश के भकत॑ंन के मन आनन्द  भयो | कान्ह... 
अन्तरा--प्रगटयो बलो अतियोंधा कंसपद्लाड़ दियो छिन 
में कूद पड़यो जमनाजल भोतरकालोनाग नथलियों ॥कान्ह 
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२ कर ० ३ 

मप मनी प ग। ->- गे >- से रेस नी रे + गरेस 
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मम म -- | प 3 >घ।| स- स स रे नीस॑ -- 

4 ग्टयो $।| म हा-- ब| ली 5 अति |योड घाडई 
नी 

नी -- सं रे | संरे गे रे सं|नी-फझरंनीसं | ध 5नीप-- 

कं 5 स॒ प |छाइ 5 डू दि|यो 5छि5 न5 |में 5९ हे: हे 


मपनीसं नीसं रेंग रे सं | नी--संर नीसं | धनी पप 


कू 5 द्‌ प|ड़यो 55 जम [ना 5 जघप्लडई भी €<इ त र 


सं--सं सं| -- म पघ मप| गे गरे सनी रे [.. रेस 
का $ली ना। 5 ग न5 थड लियो5 5६ का | $ नह घ र 


नीस रेस 
आई ५५ 


( ३४० ) 


ठाठ आसावरी 


राग अडना 


जाति षाडर समय---जत्रि का तीसरा पहर 


इस राग में ग ध नि कोमल, बाको स्वर शुद्ध, स वादो 
ओर प संवादी है आरोह में गंधार ओर अबरो३ में 
कि ९ > रा 

घबत वज्य है । पुराने ग्रथकार कोमल घेवत का 
प्रयोग इस राग में नहीं करते थे । परन्तु 


आज कल तो कोमल धेवत लगाने की प्रथा 
सी है। कई लोग दोनों निषाद भी लगाते हैं। 
(इस पुस्तक में दोनों प्रकार से दिया जाता है। ) 
गप की संगति इस को सारंग से पथक 
करती है ॥। 


( ३४१ ) 
आरोह--स रेम प ४ नी स। 
अवरोह-सं ध नी पमप गम रेस । 
पकड़--मप सं, नो धनी सं, घ नी प, म प, 
गमरे, स। 
मपों धसो धनी पव्म्च मपी गमों रिसी नथा । 


तार षइजांशकों 5डाणों रात्रयां ततीययामके ॥ 


अभिनवरागमं जरी रागाध्यायरा 


राग आडाना 
लञ्नण तीन ताल 


स्थायी--गाये अड़ाना चतुर जन, द्रबारी को मेल बनावत , 
मध्यम गह ओर दोनों निशाद षरज स्त्रर साना ॥ गाये.... 
अन्तरा--हरप्रिय मेल कहत, कोऊ मुनि जन कानर भेद सुजाना 


ध गश्नल्प सुमर्त मैब्यरात समय सारग्डः रूप समाना ॥ गाये 


१२ २७४ 
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मम सं सं रे 
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( ३४४ ) 


राग अड़ाना ताल तेवरा 


( महात्मा गांधी जी के आश्रम में गाये जाने वाला भजन ) 
स्थायी --हरि तुम हरो जन की भीर ॥ हरि... 
अन्तरा--द्रोपदी की लाज राखी तम बढ़ायों चीर ॥ हरि... 
भक्त कारन रूप नर हरि, धर्या आप शरीर ॥ हरि... 
हिरण कश्यप मार लीन्ही, धयो नाहिन धीर। हरि 
डूबते गज राज राख्यो, कियो बाहिर नीर | हरि... 


सत्य दास मीरां लाल गिरधर दुःख जहां तहां पोर ॥ हरि 


2 ह 
| आज से 
5भी ५5 र 

“सं -- से 
5 ला 5 ज 

| धय नी एप 
5|ची इ र 

मारे -- सा 
5भी5षद रे 





( ३१४५ 


अडाना तीन ताल 


स्थायी--लीला तोरी सुदन्री मोहनी ॥ लीला 
त्रन्तरा--लोक प्रलोक खिली तबमाया रत्न जड़त नव शुभ 
'वितान सों स्नेहमयी सन्द्री ॥ लीला०००० 
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गं गंरेंसं संनीध।| +-- सं सं सं 
शु भमवि ता 5 न सोई| ६ स्‍ने हमसे 


मपनी सं 
3०2 । 
री5९ 


अडाना तान ताल 


का -बिगरी मोरी बनन नाहीं देत चंचल मनुआ मतवारो ।॥ 
गर।........ ््य 
अन्तरा--जित जाऊ उत॑ आडो ही डोलत दसन करू में 


तोरी डगर ॥ बिगरी...... 


( ३४७ ) 
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रांग अड़ाना किसम कानहड़ा कपताल 


स्थायी--श्र्‌ ति वेदबच मान, संतोश कर पान, पितु मात 
गुरु बचन, मन में धरो ध्यान ॥ श्र॒ति 

अन्तरा--अन॒त अभिमान तज, बर मन लोक लाज, पर 
दुख निवार कर, फाया पावन कर ॥ श्र्‌ ति 
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ठाठ तोड़ी 


॥>,49 एर ॥' ९/॥88. 


"08 पम्न&पफ्त 


«गम ०णी०८०ी००णी० ८००० ८००८००१०८०१०८००१०८००१०८०१०८०१०८०१०८००८०९०४८०7० दैट 
६०९० ०३००६००६००६००६०७०८०००६०९०६०७०६००६०५०६०७०३६० ५३० थइ० ३० 


चर ०३० ३००३० ०६००३००६००६५० 


( ३५३ ) 


ठाठ तोड़ी 
इस ठाठ का प्राचीन नाम वराली मेल हैं।' 
इसमें मंतीत्र, रे ग ध कोमल 
ओऔर--शेष स्वर शुद्धहे । 
सरेगम॑पथध नी इस ठाठ से निम्नलिखित 
राग उत्पन्न होते हैं । 
मोटे अक्षरों बाले राग ही इस पुस्तक में दिये गए हैं ।' 
तोड़ी, मियां की तोड़ी, बहादुरी तोड़ी, मुलतानी, 
गुजरी तोड़ी, 
तोड़ो गुजरिकाप्यन्या मीयां तोड़ी तंथेव च ॥ 


दरबारी मुलतानी तोड़ी मल समुद्ध वो; ५३ ॥ 
लक्ष्य संगीते द्वितिय अध्याम. 


( २५४ ) 


(ठाठ तोड़ी) 
राग तोड़ी 


जाति संपूर्ण समय-प्रातःकाल< से १० बजे तक 
में ५ चर कर 
इस राग में रिषव, गंधार ,धवत कोमल, मध्यम तीज्र, शेषस्वरशुद्ध 
घेवत वादी तथा गंधार संवादी है। 
आरोही स रे गम॑ प धनी सं 
अवरोही सं नी धघ 7 मंग रे स 
पकड़--ध नी स, रे ग, रे, स;मंप, धमं ग, रेग,रेस; 
धनी सरी गरीसश्र मपौ धपो मगोौ रिसो। 
निविधीधिप कि चर ५ * 
संपू्णा तोडिका ज्ञया घेवतांशाचसंगवे ॥२०० ॥ 
अभिनवरागमंजरी रागाध्य 


राग तोड़ी 
लक्षण पक ताल 


स्थायी--विकरत जब व ग रे करत, म॑ नी तीत्र सुर संगत । 
सुगम सरल संपू् गुनि तोड़ी को बरनत || विकरत __ 
अन्तरा--धैवत जहां अंश रहतर ग॒ सुर तहाँ सहचरमत, 
पंचम कोऊ अलप 
कहत, हर रंग को मत अभिमत ॥विकरत.... 


८ | /“न7 
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सं सं। 
घध ध। नी--|१ सं नी। संस 
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रे नीनी। रे नी | ब 
रे सह।|चर त्त 
घ रे 
नी म्र ग| से ग।|रे 
को 5६ मे हि ल्‍प क | ह त 
ग रे 
है सं रे रे।ग रेत सके 
र्ग को म्‌ त 5-4 भि सर पे 
है नी 
रे रे |स ध धनीस[र ग 
र्त जञ घ ग रे कर ते 





( २५७ ) 


तोडी राग का तराना 


चारताल | 
स्थायो--न दिर दिर तोम्‌ तनन तन घिरना तननन धिरना 
यलालि यत्ञालि यल लल यालि ताम तनन तोम्‌ तनन न दिर 
दिर तोम तनत तन घिर 
अन्तरा--यललि यललि यललल्ष यालि तंबोम्‌ घीम्‌ तनन 
नन तधीम्‌ धीम तंनननननननन था किट तक धुमकिटतक थेता 
किड़ नक तिरि किट तग घिलांग गद किट तक किट ता गदि 
गिन था ॥ न दिर दिर.......... 
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घ घ|मंध हज किया हक स्सं 
य ल ।|लिय ल लि|य ल| ले ल य॒ क््ति 
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म ४ | मत 
सं ग॑ |[-- रे |--ग॑ [२ सं सं घ नी 
च्- कि जा के कक | हल 
ते धी |मधी|म तन न।भन न।| ते चधौ 

| | 
-“ध |“>+नी|[घ सा प (मगर, रेस 
मृधी [मत का 5 ज क। नन 
अल खत 
नी सस रिर गग?मिम घघ। नी सं |नॉनोसंसं। || स' 
घा किट तक घुमकिट तक | | च्ता । जज के 
। 
| 
गंगं ररे (रे नीस॑ नीनी धध | “थे नो | नीनी धरध 8 पे 
न्टी. ५० हरी. अबकी है .॥ह..2 |. अाकरी. ५०० धा 
तगघिलां |डग गद किट तक किट ता | गोंद गिन 
स. धध के हज 
/ घघध मी िडज आर । हर : भव प्‌ के 
आस 5 ४ उंथ धिर 
न दिर दिर तो। | [| | तन, 


| | 


महात्मा गांधी के आओश्नरम 
में गाये जोने वाला भजन 


राग तोड़ी चार ताल 


स्थयोी--दीन को दयालु दानि ढ्सरो न कोऊ । 
जासों दीनता कहीं हो देखो दीन सोऊ ॥ दीन... 
अन्तरा--सुर नर मुनि असुर नाग साहिब ता घनेरे। 
तोलों, जोलों राबरे न नकु नयन फेरे ॥ दोन.... 
त्रिभुबन तिहुं काल विदित बदति वद चारो । 
आदि अत सध्य राम | साहिबी तिहारी ॥ दीन..... 
तोहि मांगि मांगनों न सांगना कहाया। 
सुनि सुभाऊ सील सुजस याचन जन आयो ॥ दीन... 
पाहस, पसु, थघिटय, विहंग अपने कर लीन्हें | 
महाराज दशरथ के रंक राय कीन्हें ॥ दीन... 
तू गरीब को निबाज हों गरीब तेरो | 
बार एक कहिये कृपालु तुलसीदास मेरा ॥दीन...... 
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१०| ११ १२ 
2, 
मं गम 
राय 
र।|स नीस 
रे [६ ५६६ 
ध 
न नी सर 
दा हि 
< ने) 


राग तोड़ी तेवरा ताल 


स्थयी--मन रे परस हरि के चरन । 


सुभग, शीतल कमल कामल, त्रिविध ज्वाला हरन ॥ मन... 


अन्तरा--यही चरण प्रहलाद परस, इन्द्र पदवी धरन। 
जिन चरन भ्रव अटल कीन्हो राखि अपने शरन || मन 
जिन चरनत्रह्मांड भेंटगो नख सिखो श्रीभरन । 


जिन चरन प्रभु परसि लीन्हे तरो गोौत॑म धरन | मन. _ 


जिन चरन कालीही नाथ्यो गोप लोला करन | 
जिन चरन धारयो गोवधन गरव मधवा हरन 


॥ मंन 


दास मीरां लोल गिर घर अगम तारन तरन। 


मनरे परस हरि के चरन ॥ मन 


५ सर । । “श्ञै ५ 


| 


| नी 
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राग तोड़ी झप ताल 


स्थायी--जो तब क्रपा से रसास्वाद पाया। 
सी जीभा से जाय क्यों कर बताया ॥ जो तव 
>अन्तरा--रसना चखे छः रसों में अगर हो । 
ही रूप तो कह सके दृष्टि आया॥ जो० 
हो गन्धयुत तो उसे प्ाण सूंघे । 
हो स्पश जाये त्वचा से छुबायों ॥ जो० 
संख्या करे एक से जो अधिक हो। 
दिक्‍काल रहता उसी में समाया ॥ जो० 
रस रक्त ज्यों मुग्ध गूंगा अमीचन्द । 
कैसे बताये कि क्‍या रस उड़ाया ॥ जो० 


११ १३१४ 
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(ठाढ तोड़ी) 


राग मुलतानी 
जाति ओवड संपूण समय दिन का ततीयपहर 
इसमें रे ग ध कोमल शेषस्वर शुद्ध,प वादी,स संवादी आरोह में 
रेघ वर्ज, अवरोह संपूर्ण तथा मग की संगतिहै। इस राग को गति 
विशेषतया मध्य और तार सप्तकों ने में है। प्रधान अंग उतरा है । 
आरोह--नी स, ग म॑ प, नी सं, । 
अवरोह-- सं नी ध प, म॑ ग, प गररे स, 
पकड़- नी स मंग , पमंधप, नी धप ग,पग रेस। 


( दरे६६ ) 
“निसोी मगी पमरधपा निधो पगौ पगो रिसो । 
मुलतानी भवेत्‌ पांशां 55रोहे ६रिथा उपरा हगा || २०२॥ 
अभिनवराग मजरी रागाध्याय 


राग मुलतानी 


लक्षण 


श्र ३ ४७ 
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स्थायी 
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एक ताल मब्यलय 
स्थायी--तीड़ी को ठाठ करे, गावत गुनि मुलतान, आरोहन रे ध 
स्वर बिन तृतोय प्रहर दिन प्रमान ॥ तोड़ी रा 
अन्तरा - पंचम सुर वादी करत, प गम ग संगत सुजान, पर मेल 
प्रकाश रूप हर रंग कहे चतुर मान | तोड़ी 
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[4 
राग मलताना ४ ७5 
स्थायी--म्‌न की मन ही मांहिं रही । 
ना हरि भज्ज न तीरथ सेव चोटो काल गही ॥ मन ...... 


०» अन्तरा--दारा, मीत, पूतरथ, संपति, घन जन पूर्ण मही । 
शोर सकल मभिथ्या यह जानो, भजना राम सही || मन... 

फिरते २ बहुत जुग होयो मानस देह लही । 

नानक कहत मिलत की बिरियां, सुमिरत कहा नहीं । मन 
१२३४७४|।५६०७ ८ ॥९१० ११ १२ १४ ४१ १६ 
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राग म्ुलतानी तान ताल 


स्थयी--अद्भुत दशा कहू क्‍या मन की । 
करदी राखरात दिन जल कर कोमल तनकेचन की ॥ अद्भुत 
अन्तरा--धुन२ छछरी छार कर दिया कोइ जगह नहिं कण की।. 
घुलरपानी हुआ न जाना जेस डली लवन की ॥ श्रद्धुत 
भूलहा भूले पर चढ़ कर रंगत सब साबन की | 


जज 


अभी चढ़ा आकाडझ़ उतर सुधली पाताल भवन की । अद्भुत 
होकर हवा हवा से बातें करताहै निज मन की । 

सोते सोते ही सपन में जोड़ी राशी रतन की ॥ अद्भुत .... 
मन भावनि भामिनि संग मिलकर पुजी प्यास लगन की 

ले ले गोद खिलाई सुख से जोड़ो लाल सुवन की। अद्भुत .... 
पंच तत्व में रमा ननिरखी अ्रति छवि मन भावन की | 


इश्वर मन हारे जग हारे जीने आश मिलन की।॥ अद्भुत... 


( ३७९१ ) 
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८ श्‌ | ३ 
स्थायी म॑ गर्म प मं ग मंग[रे सनीस 


जा] हम प॒ प्‌ प-- मं मंप ग॒ मे 
सनकी <5 


030. कक 


भु के र॒ दी 5|रा5 इडख गा 


् ४ ४ कह ; 
प॒ प नी नी।(स॑ सं सं सं गे रस।|तन्नीसं घप 


5 तदिन।|ज लक र|का 5 मल|त न के 5 
मंम॑ प्‌ -- | मंगम॑ प 
चने की अदभुत 

पप प प मंधमंपग म॑ 


केल्मक 





स्पर सी. कमी 
न्तरा धुन घु न |छुष छपरी 5 
रा मर । 
प --नीनी | सं सं सं ---| नी --नीनी | ज्ञी--नी नी 
छा < र क | र दि या ८ को 5 ई ज| गाह न हिं 
पनी सं नी घ (प -+ > -- “5 प्‌ पप ।मंघमंपग मज॑ 





कर णश॒की 57 5 $ ५ 5 घुल घुल पाई 5इ$नी 5 


( ३७२ ) 
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ड्ली हल 
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सं 
हुआ 5$न | जा $ ना 5 जे 


ध्व 


म॑ म॑प-| म॑ 7 मपम॑ गर्ग | रे सनीस 
वन को $| अ द भु त[द शा5 क | हुं & कया 
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4०7०८०१०७०१०८०१०८०१०८५९०८००० ८०१० ८००८०९० 
ओश्म्‌ 
रच ५ भ 
नोवां साग 
ठाठ पूर्वी 
2 पर ॥ ॥ 5 


शाहए। एम ७7 छ 


पुस्तके मिलने के पते 

, मनेजर मकनिकल इण्डस्टी लुधियाना | 

. आचाय्य संगीत महाविद्यालय भक्त बाजार जालन्धर 
शहर । 

. आया राम एजण्ट अखबार फोरोजपुर शहर । 

, डा० यशपाल महेन्द्रा देटिस्ट बाजार माई सेवां 
अमतसर | 

५. महन्त राम आय्य फीरोजपुर शहर । 
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0७. ९0 


( ३७५ )2 


ठाठ पूर्वी 


इसका प्राचीन नाम कामवधनी मेल है । 
इसमें म॑ तीत्र, रे थ कोमल ओर शेष सब स्वर गुद्ध हैं । 
सरेगमंप धनी।इस ठाठ से । 
निम्न लिखित राग उतपन्‍न होते हैं । मोटे 
अक्तरों वाले राग ही इस पुस्तक में दिये गए हैं। 
पुर्री, एरिया घताश्री, जेत श्रो, दीपक, परज्ञ, रेवा, 
श्री, गौरो, त्रिवेणी, बसनन्‍्त, टंकी, मालवोी,मालओ्रो, विभास, 
हंस नारायणी । 
पूर्वी गौरी तंथा रेवा विभासों दीपकः पुनः । 
त्रिवेणी मालवी टंकी जेतश्रीश्व बसंतिका ॥५७॥ 
'परजा शुद्रगीता हा धनाश्रो: पूरिया द्यका। 


श्रीराग: सुमता हयेते रागः पूत्यां: सुपेलने ॥५५ ॥ 
लक्ष्य संगीते द्वितीय अध्यायम्‌ 


( ३७६ ) 
(ठाठ पूर्व) 
राग पृर्वी 
जातिसपूणं.. समय-दिन का अन्तिम पहर (स्र्यास्त/ 
इसमें दोनों मध्यम लगते है ।रेघ कोमल, शेष स्वर 
श्द्ध, ग॒ वादी;नी संवादी तथा प्रधान अग पूबाग है । इस रागमें 
इद्ध मध्यम गम ग के प्रयोग से लगता है। 
आरोही--स रे ग म॑ प ध नी सं । 

अवरोहां--सं नी घ पम॑ ग, मगरस। 

पकड़--नीस, रेग,मंग,मंप, धप, मंग, मग रेस 

निसो रिगो मगो मपी धपो मगो मगो रिसे 


संपृ0्णापूविका साथ गांशा मह॒थभूषिता ॥ ९४ ॥ 
अभिनव राग मन्जरीरागाध्याय 


राग पूर्वी 
लक्षण तीन ताल प्रध्यलय 
स्थायी--एरी सखी तोहे पूर्वी सनाऊ, काम वबरधनी के कर 
स्वर संपूर्ण मेल मिलाऊ ॥ एरी द 
अन्तरा-- वादी गंधार बनाऊ , सम्बोदी सप्तम गाऊ , अस्तसमयः 
तुय पहर च्तुर सजन मन को रिकाऊ ॥ एरी 


7 ७चछ कक 
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>८ ० र्‌ ० 3 ४ 
मंपध | मभपष ग। म॑ ग।रे ग। रे स्‌ 
बी पे पे 
अ5ड $ | सत स म य।| तु रि[य प। है र. 

स घ 
नी रे |गग। म॑ नो ध।रे नी| ध प 
च तु |[र२ स॒| ज म न।|को गयिकमाऊ 
ग म॑ गे सं म॑ सम 


॥ जय 


मं 

म॑ ग| रे स।| नी नी सरे प मंग[ म॑ग 
ः बज. 30७६ 

ए री। सखी | तो है| पू७5 रबी स४ नाऊ 


राग पूर्वी तनि ताल 
स्थायी--तनन तनन तोम तन देरेना तादोनि तानूम्तनम्त- 
दारे तारे दानि दीम तननननननारे नारे तंन नितान्त नितनम 
तोम्‌ तादानि दीम्तननननन नारे नारे तन नितान्त नित नग तोम्त 
दोनि तादानि तादाौनि 
अन्तरा--ओदतन ओदतन दीम्तन दीम्तन तद्र भातनद्र द्र तदारे . 
तारे दानि दिया नारे तोम्दरेनारेनार धा किट तक घुम किट तंक 


धित्ता किड़ नग नग तिर तिट कत गदि गिन धा तिट कत गदि 
गिन धा, तिट कत गदि गिन धा ॥ 


( ३७९ ) 
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रे 


नीरेग मर 
म्तन दे रे 


3 म्तनू 5 


गर्मग 
सेनेनसने 


गपमं॑प 
नितनम 


कट 


| -- ग मंग़ा 


> र्‌ ० 
घम॑ गम॑|गरेस-- 
स्थायी त॑न नत।| ननतो 5 
ग-- +- मरेम ग|ग--पप 
ना 5 ता।5 दा डे निता 5 इ$नू 
प प्रप्रप--म ग मे गग।ग >-मं रे 
सका. 
मस्त दा $ रे।तारे दा नि [दी 5 म्तं न 
स-स स(--स स नी|रे गम रे 
ना 5 रे ना5ड5 रे त न|नि ता 5न्‍त 
35. 6 ॥ घ्‌ 
घपमंप--- -- मै -- घध रेनी; म॑ + -- मे 
+सरकाकश वि, "अ । 
तो 5 $ म्त| 5 दी 3नी|ता 5४दां | 5निता5 
रेस -- स 


१२ ४५ ५६ ७८ े 
| रे 


&। 


ग 
मम मगर हु म्‌ 


ओओोदत न |(ओद 


अन्तरा धघघ 
तन 


“मं --संसं|सं--संस |[रें सं- सं |[संसं सं नी 


च( कप 
दी $म्तंन दी 5म्त न |त द्र 5 न्‍ना |ते नद्र द्र 


नी रे गंर |सं सं संस नी नीरे नी ध प्‌“ पप 
तादा 5 रेता रे दानि |दि याइ नारे |तो 5 म्देर 


घपभप-- मै गा म॑गगग।गे गम॑ेध।धमसंसं 


तकधुमकिट तंक | थधि त्ताकिड़नग 


सं संसंस|सं संनीरे नी धघप मे |मभ गग मं 
हि 5 तिट कत्‌ 





श्ट१ ) 


राग पूर्वी तीन ताल 
४ मन पहछितें हैं अवसर बीते। 
दुलभ देह प)ई हरि पद भजु, करम, बचन अरु हीते ॥ मन०॥ 
ज़एा सहस बाहु दसवदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। 
हम हम करि धन धाम संवारे, अंन्त॑ चले उठि रीते ॥ मन०॥ 
सुत बनि तादि जानि स्वारथ रत न करु नेह सबहीते । 
अंतह तोहि तजे गे, पामर तू न तजे अबही ते ॥ मन ॥ 
अब नाथहिं अनुराग जागु जड़, त्यागु दुरासा जीते। 
बुमे न काम अगिनि तुलसी कह', विषय भोग बहु घीते ॥मन०॥ 
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मंध प म॑ में गे | हो रे गम 

स्थायी मन प छ॒ त्‌ 5 है 5 अवसर 


पघ५ ) _ -- -- >पघ्रिप मंप म॑ ग।मंग रेग 


वबीड5ते 5/| ६ ६ ६ 5 रूलभ।दे ड हपा 
पि 

- ग रे ग | रे सनी सनी रे ग सं| पपथधथ 

5 इ हू रि। पद भ जर्कि २ सम ब| चन अ रु 


मसधनीरें संनीधय | म॑ घ प म॑गे म ग --  ग रेग म॑ 
होउ उतेड 55। म न प छति 5 है 5 [अवसर 


( रे८२ ) 
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अन्तरा सह सबा 5 हु दस 
संससस रे सं संस नी घप मैप म॑ ग 
बद नआईए दि नू प|ब चे5६<न र<ुल ब 
गम ग-[---------भमैग मं ग।गरेगम 
ली ते 5 र« $ 5 5|ह6म हम [5 रिध न 
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रोड 5 तेए 5६5 | म न प छ|ते 5 है 5 |अव स र 


बी 


( शे८३ ) 


( ठाठ प्रर्षी ) 
राग परज 


जातिसपूण समय-गत्रि का अतिम पहर 


इसमें रे ध कोमल, मध्यम दोनों, शेष स्वर शुद्ध, से वादी 
प संवादी तथा प्रधान अंग उत्तरांग है। 

आरोह--नी स ग, मं ध नी सं; प धनी घ नी सं, नी ध प, 
अवरोह-- म॑ पध्प,गमग;मगरेस | द 
पकड़--सं, नी ध प, म॑ प, ध प, गम ग, रेस 
सनी धपो मथो धश्चव पगो मगौ रिसो तथा । 
परजा सांशिका पूण निशीथात्परमीरिता ॥ १०३ ॥ 

अभिनव राग मन्जरी रागाध्याय. 


राग परज 


लक्षण तीन ताल मध्यलय 
स्थायी--मोहे परज पिया ने सुनाई, रे ध कोमल कर गम. 
नी तीज्र, संपूर्ण सर गाई, सखी ॥ मोहे .... 
अन्तरा--पंचम लेकर सोहनी बचाई, स वादी दिखलाई, 
उत्तर रागनी निसचरम पहर; रस सिंगार रचाई, सखी ॥ मोहे 


( रे८ंड ) 
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३4 र्‌ 
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नी--सं रे [संरेंनीसं -संनी ध संनी घ।प ध भे घ 
चा 5$ई स। के 5म्लोहें ५ र जपि|या 5ने स॒ 
सं 
नी 
ना 


( २३८६ ) 


राग परज तीन ताल 


स्थायी-- तोरी छिन२ आयु घटती जात, यह जीवन है कोई दिन 
'की बात ॥ तोरी 
अन्तरा--तीस घड़ी में दिन वितत है तीस घड़ीमें रात । 
मंगल बुद्ध, गुरु शुक्र, शनि, फिरर आवत साथ ॥ तोरी 
तिथि तारीख के चक्कर में तुरत महीना जात। 
. गई दिवाली होली भी होली बीत गई शिव रात ॥ तीरी... 
षट ऋत फिरते देर न लागी वरसों बात की बात। 
कोल कराल की चाल अमीचन्द करे विजली को मात॥तोरी 
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हक कर 
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तीएई इसघ 
पी अत 
मं 5गल 
स॑ रें संरें 
फिर फिर 
नीध संनी 
लिन छिन 


( ३८८ ) 
( ठाठ पूर्वी). 
राग बसन्‍्त 


जाति संपूण सपय--बसंत ऋतु 

( कुछ इसको सब कालिक भी मानते हैं ॥ 

इसमें रे घ कोमल, मध्यम दोनों, शेष स्वर शुद्ध, तार 
सप्तक की संवादी तंथा प संबादी है। इस राग को मोरवा तोड़ी 


हक 


ठाठों में भी मानते हैं परन्तु अधिक तर पूर्वी ठाठ में ही माना 
जाता है। प्रधानअद्ग उत्तरांग हे 
आरोही--स ग॒ ,मं घ, र, सं अवरोही--र नी घ, प, म॑ ग 
म॑ ग, म॑ ध मे ग, रे स । 
हि 


पकड़ --म॑ घ, रे, सं, रं नो धप, मं गम॑ ग 


_अ्कलारपरनक. 


सगौ मधो रिसो रिश्व निधो प्मो गमो च गः । 
निमो गमौ गरी सश्र वासंती सांशिकानिशि ॥?१७२॥ 


अभिनवराग मंजरी रागाध्याय 


राग बसन्‍्त 
लक्षण तोन ताल मशथ्लय 
स्थायी--केसी सरस बसंत पिया ने रचाई, में जानू' अब परज _._ 
सुनावत श्र तियन भेद दिखावत सखी ॥ कैसी ० 


अन्तरा--आरोहन बिन पंचम रिषव, श्री सूरत बतलाई, 
मन्द्‌ बिलूम चतुर म ग संगत॑ सुध बुध सब बिसराई सखी॥ कैसी... 


१२ ३४।५६७ ८ ॥९ 


( ३८५९ ) 
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राग बसन्त तीन ताल 


म्थायी 
भक्ति पृष्प रूल सो बस्न्दलाल सोइधन्यसमयसोइधन्यकाल।र्भाक्त 
अन्तरा--आयेबस जब प्रभु मनअन्दर पापतापदियेसबहीटालभक्ति: 
हरि यश रंग रंगे बड़ भागी कन्ठ में जिनकेहे नाममाल ॥भक्ति... 
जिस मन प्र म हरि पिचकार चन्दन कर तिलक भाल ॥ भक्ति 
धम गुलाल भरा जिनके घट हरियश स मुखसदा लाल॥भक्ति..... 
साधु भक्त ऐसी होरी मचाने महिमा रंग सब ही पे डाल॥ भक्ति .... 
तिन संग रल खेले सब सज्जन पुरुष नार ओर वृद्ध बाल ॥भक्ति: 
जिन पुरुषन को बसन्त॑ स्पश होवें सुख दुःख कलश टाल॥ भक्ति... 
यही दान करो प्रभु पूर्ण सब जन गायके हों निहाल | भक्ति _.. 


२९ 


स्थायी 


म॑ ध सं सं।-सं 
सं 5त ला(इल, 


ल्ज 


र्‌ 


स॑ --संसनी ध सं सं 
थ 5 न्‍यका।ल्ञभ कक्ति 


( में घसं से 
स॑ं९इतला। 


अन्तरा 


सं सं संसं|स्॑- संस 
अं भुमन। श्र <न्‍्दर 
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राग बसन्त (परज-अंग)चार ताल 


स्थायो-जय जथ जय जन्म भूमि जननी मम प्यारी ॥जय० 
अन्तरा--जल की जहां बहत धार डोलत शीतल वयार 
गिरि:बन शोभा अपार अनुपम छवि वारी ॥जय ०! 

उपजत जहां विपुल धान केसर फल फूल पान 

पक्ती गण करत गान हषित नर नारी ॥जय० 
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दसवां भाग 
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ठाटठ मारवा 


॥2 पर ॥॒ >>, 


05470 ४ 6 पतन 07 


2 स तक कप 
पुस्तके मिलने के पते 
मेनेजर मेकनिकल इण्डस्ट्री लुधियाना । 
आचाय्य संगीत महाविद्यालय भक्त बाजार जालन्धर 


री 


शहर । 

आया राम एजएट अम्बबार फीरोजपुर शहर । 
डा० यशपाल महेन्द्रा देंटिस्ट बाजार माई सेवां 
अमृतसर। 

महन्त राम आय्य फीरोजपुर शहर । 
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( ३९७५ ) 


ठाठ मारवा 


इस ठाठका प्राचीन नाम गमन श्रम मेलनीहै । इसमें म॑ तीत्र, रे 
कोमल, शेष सब स्वर शुद्धहे । स रेग मं प धनी। 
इस ठाठ से निम्नलिखित राग उत्पन्न होते है। मोटे अक्तरों वाले 
राग ही इस पुस्तक में दिये गये हें । 
९ के ॒ 
मारवा, पव कल्याण, जेत प्रिया,माल गौरी, बराटी,साज- 
गिरी,सो हनी, ५ंचम, भटियार, ललित ,विभास,मख्खवार 
मारूवा पूरिया चेब ललिता सोहनी तथा । 
बराटी जेत॑ मंखारा विभासोी भट्रिहारका ॥५६॥ 


साजगीरी विचित्रासो मालीगौरा गुणिप्रिया । 


मेले वि 
मारुवा ख्येमता मेले रागा गानविशारद;॥५७॥ 
लक्ष्य संगीते द्वितीय अध्यायम. 


( ३९८ ) 


गाग सारवा 


टॉट मारवा 
जाति पाडव समप--दिन का ऑन्तिम पहर 


इसमें रिषव कोमल, मध्यम तोब्र शेष स्व॒सशद्ध पंचम व्ज 
रे बादी तथा घध संवादी हैं। कई घ बादी तथा ग संवादी और कई 
ग वादी तंथा ध संवादी मानते हैं । क्रिसी २का मत रे वादी ओर 
भ संवादी करने का भी है । आरोह में वक्र रे इस राग को 
स्पष्ट वना देती है प्रधान अंग पूबाग है । 

आरोह--स रे ग म॑ घ, नी घ, सं । 

अवरोही--सं, नी ध, मे गरे स; । 
पकड़--घ, मंग रे, ग, भग रे, सत; नी घ्‌, भे घ्‌,स रे, स;॥ 

धमी गरो गमी गश्च रिसो निधो मधो सरी | 

मारवा ऋषभांशाढ्या $पा सायवित्ररुपिणी ॥ ११८ ॥ 

अभिनवरागमंजरीरागाध्याय 


राग मारवा 

लत्तण भझपताल मध्यलय 
स्थायी -तोतब्र ग मे थ॒ नी, म्चर सेल न सजत, मधुर विक- 

रत रिषव भीतर, मारवा कहत चतुर ॥ तीज... 
अन्तर[--राग गावत॑ सुकर पंचम विवादी स्वर संवादी 

रे घविचर अस्त दिन अत रूचिर ॥ तीत्र.... 
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( ४०१ ) 


राग मारवा तराना 


तीन ताल 
स्थायी--उद तन देरेना दोम तना उद तन देरेना दीम तना 
तंननन देरेना दीम्‌ तनन दिर दिर तंदेनों देनां तारे तदारे 
दीन दीम्‌ तंननन तोम्तन नन दीम्‌ू तननननन उदे | 
अन्तरा--दिर द्रि ताना दिर दिर ताना देना देनाँ दीम तननन 
देरेना तदारे दानि दीम्‌ तननन देरेना तदियानारे दानिदीम 
तननन देरेना तादियानारे दानि उद ॥ 
१२३४,५६९०७ ८ (९ १०११ १२ १३ १४७ १५ १६ 
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उ द|त॑ न नादी 5 मत 
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र्रे 
भे नी-- ध। रे -- नी ६९  गंगंग्नी रेनी घर्म 
त दे डर्ना [वे 5 ना5 | ता 3 रेत | दा रेदोनि 
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दिरदिरि ता नादिर दिर ता ना, दे $नो दे |& नांदी $ 


सं --नी रे गंभे घं में | धर्म गं रे गंगम॑ग॑ेम॑े 
म्दी 5 मतन|नन दे रे|नात दा रे |दानिदी 5 


रेग॑ं नीरे |घनीम॑ धघ|गम॑रेग | ्ीरेगमे 
म्तन नन|।|दे २ नात| दियानारे दानि दी 5 
कप 
॥ घ रे 5 4 के 
रेगम॑ घ।मे॑ घ नीरें नी रेगंग॑ | ग॑ गगंरेनी 
म्तन न न।| दे रे ना त | विंयाना २ |दा 55 5 


धम॑गरे|स- नीरे 
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( ४०३ ) 


राग मारवा तीन ताल 


सस्‍्थाधी--ओम अकार उकार मकार, 
तीन मात्र का एक ओंकार ॥ औ -- 
खअन्‍्तंरा--परमेश्वर का उत्तम नाम, 
जपरे मन इस को अविराम || ओ३-- 
अर्थ बिचार करे जोजाप। | 
क्यों न कट जाये उन के ताप ॥| 
भू है प्राणों का भी प्राण, 
भुवः सब दुःख छुड़ा बन हार ॥ 
स्व है आप सदा सख रूप धर्मियों को करे मुक्त स्वरूप ॥. 
तत्‌ उस इंश्वर से हम लोग, 
भक्ति भाव से करें संयोग || 
सवितर जगका सृजन हार रवि 
शशि है जिसका चमकार ॥ 
बरेण्म ग्रहन करने के लायक 
भर्ग: शुद्ध पविश्ननहायक ॥ अश्म्‌ 
देवस्य ज्योतिमय ओरज्ञान 
धीमहि उसका घरे हम ध्यान ॥ 
घिय: बुद्धियों के अवगुण हरे, 
योन: पूर्वोक्त हमारीसहायताकरे || 
प्रचोदयात्‌ का प्र रण अथ, है हे 
बीत न जाबे जन्म व्यथ ॥ 


तन मन धन से करे उपकार, हे 
गायत्री का अथ विचार || 


अमीचन्द्सन्धयां कर दो काल, 
सत्य धम के नियम पाल ॥ 


( ४०४ ) 
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पर में $ (श्वर का 5 
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ह को 5्शअश्ा वि रा 5५5 ५से आर मशअश्र काइर 3 


रे 


_अरन्‍नने, 


का 


( ४०५ ) 


राग मारवा तने ताल 
स्थायी--अवशुन बकस करम कर मेरे, ऐक॑तार सरन दर तेरे । 
अन्तरा--इतना ही वरमांगत अब में दिन दिन वढ़ग्यान 
सरसामत तानराग ताल सुर मरे | अवगुन० ॥ 
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अब गु॒ण|[वकसक 


स्थायी 
ह हि 
रे गरेगम॑ |गरेस-- | म॑- पृ १ |स>स सनी 


र मेँ क र | से६ २९ | ए इक र|ताइर स$ 


कि 


घर म॑ बम गर 


रेगरे ग म॑ | ग रेस -- 
रनेंए द र॒|ते 5 रे5 | अब गु क्‍ व कसक 


रे गरेग मं ग रे की सन 
रे मंष क र॒ | में 5२ 5 


मं घ 
गगे गननगे- ले मथ 


अन्तरा इ॒ त नो 5ही 5 ब र5 
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सं--सं सं|संरेस -- 
मां5डग त|अब में 5 


का घ्‌ दशक 
-- रे नी घम ध म॑ ग।म॑ २ रे ग।|+- गमे॑ध 
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चल 
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दि नदिन।|[ब ढ़ो 5 ग्या 





घ 


5 नस २।|सा 5 म त|ता5 न रा 5 गता 5 


मं 
ले 


शव ! चर 


ग-- मं ग रे स्‌ --| धरम मध | मंगरेर 


जि 


स्व 5 र|में 5६२5 अव गुण | ब कस क 


राग मारवा तीन ताल 


८5 ०0 ८ ० 
स्थायी--सुधघर सुधर बठे सब गूनि जन, देखो गन की रीत 


अनोखी | सुघर ॥ 


श्रन्तरा--सप्त सुरन सोंगुन को गावे, उनंचास कूट ताम 


सनावे, सदा रंग रीकत सब मनको ॥सुघर०॥ 


( ४०७ ) हि 
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स 
स्थायी ( घधम घथ मंग रे जन 
सुघरसु धर बे 5६ 
रे 


सरे गगर्म। गरंस स ) 5 


छ रे में -- ध --- | सस स -- 
डे गु जने े श्ि 
९ ७ सब। ४ दे रखो ५ | गुन की 5 


सरे गग म॑ | गरे स -' 


रीडघ$त अ | नो 5खी 5 दि 


घ 2 
अ्रन्‍तंरा मं --+ दीं गा म॑ म॑ 4० किक 


स &$ प्तसु||रन सोंड 


च्च हे हि 
आओ सेल से से 5८ नो सर 


| संसं-- नी | ऊरे नी -- 
गा हा 
गुन को 5| गा४5 व 5$| उन &चा [5 स कू 5 


रे । गध 
रेनी--ध|  पधमंग। अरे-ग[ >-गनीनी 


की 
टता 5$न्‍पघु| नी 3 ये 5ै सदा 5 २5 गरी-< 
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> र्‌ ० ईे 
घमेगमे| गरेस-| घघधमधघ | मैथशरे-- 
रत स ब | मन को 5 | सुघ रसु | धरबे 5 
सर 
ठेड 
ठाठ मारवा 

राग सोहनी 

ज।ति पाडव समय-रात्रि का १< से ४७बज तक 


इस रोग में रिषव कोमल, मध्यत तीत्र, शेष स्वर शुद्ध, 
पंचम वज तंथा प्रधान अंग उत्तरांग है। धेवत गंधार की संगति 
इस राग को सपष्ट कर देती है । इसकी गति मध्य ओर तार 
सप्तको में है । 

आरोही--नी स ग, म॑ ध नी सं, रे रे सं,नी ध, ग, । 

अवरोही--सं नी ध, भे ग, ग म॑ घ, ग, म॑ ग, रे स; । 

पकड़--म॑ ध, नी सं, रे सं, नी ध, नी सं,नी घ, ग; । 

मधों निसो रिसो सश्च निधी निसो निधो चग: । 

सोहनीरुपमादिष्टं धांशं गीतविशारदे: ॥१२९॥ 

अभिवनराग मंजरीरागाअ्रध्याय | 


( ४०९ ) 


राग सोहनी 


लक्षण तीन ताल मध्यलय 
स्थायी--सोहनी सूरत. होत शास्त्र मत, सोहनी सूरत होत 
शास्त्रमत, चरम पहर निस मेल करत मारवा को गुणी 


जन पंचम विरहित । सोहनी 


अन्तरा--धेवत वादी तार स्वर चमकत धर ग कगत॑, नित चतुर 


मन हर ॥ सोहनी...._ 
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स॑े-+-स नो। -- घनी धा... सं--सं नीघ भ थे 
हो $ ; 5 स्‍्त्रम त। 5 सो 5ह|नीसुर त 
च बे 


मंध नीस सं नोी। --- घनी घ || म॑ गग मं|ग रे स स 
होडइ $६ तशा।| ६ सत्र मत| च र॒म प|ह रनिस 
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पं 5 चम |बिर हित | सो६5 ह|नीसुरत 
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हो < तशा। 5 स्त्रम त 
भ सं े 
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5५ ९ सु २ |च मकत | धग सं ६$गत॑नित 
पर ल्‍ हि 
तो नी संस | नीध नी म | घसं-- से |त्ती ध म॑घ 
चतुरम |न हर त | $सो६5 ह |नीसु रतं 
नी | 


सं 
दी 


( ४११ ) 


राग सोहनी तीन ताल 


स्थायी--अब में अपने राम को रिक्राऊ', 
भय भंजन सुख पाऊ ॥ अब... 


अन्तरा--बन में न जाऊ पात्र न तोढ़ , 
न कोई जीव सताऊ', 
पात्र पात्र में साहिब मेरा, 
मुड़ मुड़ शीश निष्राऊ ॥ अब ... 
गंगा न जाऊ यमुनान जाऊ , 
न कोई वींथ मनाऊ। 
अड्सठ तोर्थ हैं घट भीतर, 
उन्हीं में मल मल नहाऊ ॥ अब 
दुख: न जानू दर्द न जानू, 
न कोई वेद्य मगाऊं। 
पूर्ण वैद्य मिलि अविनाशी, .. ,. 
उसी को नवज दिखाऊ ॥ अब .... 
यीगी हूं न जटा बढ़ाऊ , 
न अंग बभूत रमाऊ । 
जो रंग रंगेआप विधाता, 
ओर क्यों रंग चढ़ाऊ॥ अब... 


डेरा न पूज ब देवल पूजू , 
देव सदेव मनाऊ । 


कहत कबीर सुनो भई साधो, 
भय भंजन गुन गांऊ ॥ अब... 


( ४१२ ) 
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अन्तरा बन में न| जा5डऊं 55 
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3004 32 कह शिश अलेग | 2 लिकआक, 
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मंधघमंध नी | ध-- मे | ग॒ज। प्र भध मं 
तन 52४ जल 


ता# 55 5 ऊ 55 ६5 पात्र पा।| 5 त्र में 5५ 


गम नीसंगसं नीसंनीसरेस -- 


-- गंगं रै मै गं-२ सं 
सोष 5९६ हि 


मं5 5८घ८5रा ५|६ मुड़ मु ड। शी 5 शनि 


नी रेसं-- | ज्ञीच मंध नीस॑ नी घम॑ग कि मध नी 
रे पी पह हि 
बा 5 ऊऊ | अब में: ६६ अ प ने रा। &मकोरि 


राग सोहनी तीन ताल 


स्थायी--णऐ्सी मूढ़ता या मन की ॥ ऐसी........ 
ख्न्तरा--परि हरि रामभक्ति सरसरिताआसकरत ओसकनकी।|ऐसी 

धूम समूइ निरखि चातक ज्यों तषित जानिमतिं घनकी।।ऐसी 
नहिं तह सीतलता न बारि, पुनि हानि होत लोचन की ।॥।ऐसी 
ज्यों गच कांच विलोकि सेन जड़ छांह आपने तन की ॥। ऐसी ..... 
टूटत अति आतुर अहार बस छैतिं बिसारि आनने की |।ऐसी..... 
कहां लों कह .कुचालकृपानिधि जानन हों गति जन की॥ ऐसी 
तुलसीदास ग्रभु हरहू दुसह दुख करहु लाज नित्र पन की॥ऐसी 


१२ २३७४ 


म्९ 

स्थायी 
मंध नीसंरे सं सं 
कम... 'पेशरककी 
याँ5 ९९६५ मन 


अज्तरा 


मंधसं सं सं सं 
काम 
55क्तिसुर 


नी 


5 । «२2 


मंध 
या५ 
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सरिता 5 आर सक रत ओस 
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( ४१५ ) 


राग सोहनी तीन ताल 


स्थायी-केते दिन हरी सिमरन बिन खोये ॥ केते० 

अन्तरा--पर निंदा रसना के रस में अपने कमे भिगोये ॥ 
तंल लगाये किया तन मगदन बस्त्र मल मल धोये ॥केते० 
तिलक लगाये चले बन स्वामी विषयन के संग जोये । 
कालवली ते सब जग काप्यो त्रह्मादिक मुनि रोये ॥ केते० 


सूर अधम की होत कवन गति उदर भरे भरे साये। 
केते दिन हरी सिमरन विन खोये ॥ 
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ते 5 लल 
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कार 
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गंगंरेसं 
मलमल 
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( ४१७ ) 
टाठ मारवा 


शा 
राग लालत 

जाति षाडव पाडव समय-रात्रिका अन्तिम पहर 
इस राग मे रे कोमल, मध्यम दोनों पंचम बज, तथा शेष स्वर 

हे ल्‍ः हि. ल्‍ हें 
शुद्ध हैं । कई ग्न्थकार धेवत भी कोमल, मानते हैं | इस पुस्तक 
में दोनों तरह से दिया गया है घ म॑ घ म॑, का प्रयोग वार रआता 
है । नी रेग, म,मं॑ मग का समुदाय शीघ्र बता देता है कि 
यह ललित राग है। म वादी,स सम्वादी प्रधान अंग उत्तरांग तथा 

आरोही में निषाद दुबंल है । 

आरोही-- नी रे ग, म, म॑ म ग॒, मे ध, सं । 

ऋवरोही--र नी ध, म॑ ध.रम॑ म.ग रेस | 

निरी गमो मधों गमों गमो थनी सरी निधों। 

मधो ममो गरी सश्चव ललितो मध्यमांशक:॥ १२३ 

ग्रभिनवरागमंजरी रागाध्याय 


राग लालित 
लक्षण तीबा ताल 
स्थायी--मारवाकोठाठ जबकर , करत पंचम वज्य गुनिवर 
ललित राग स्वरूप सुन्दर, शास्त्र सुमतहोत मन हर ॥ 
अन्तरा--वादी मध्यम, शुद्ध सु स्वर, योग मध्यम सुखद 
तीतन्र, म धघ सु संगत, अति ही रस भर, 
चतुर मानत राग उत्तर ॥ मारवा... 


सगे 
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( ४२० ) 


राग ललित तीन ताल 


स्थायी--फूंक २ कर पग धर मग में, 
लाग न जाए शूल कहीं पग में फ्‌क..... 
अन्तरा--पांच ठगों का साथ छोड़ दे, 
इन्हें समक न अपना जग में। 
_ नजर बचत यह धन, 
हर ले गे कपट इन की रग २ में ॥ फंक 
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( ४२२ ) 


गग लालित चार ताल 


स्थायी... तान्डबव गति मुन्डन पर निर तत वनवारी ॥ 
तान्डब० 

अन्तरा--पंम पंस पंम पग पट कृत, फ॑ फ॑ फंफनन उपर । 
बिंबिं बिं बेनती कर नोगनी वधु आली ॥ तान्डब० 
संसंस संकारिक नंनं नंन॑ नारद गंगंगं गंधव सभी 
दंत ताली । 
सूर दास प्रभु की वानो कि कि कि किनु न जानी 
चं चे च चरण घरन भय भयो कोली ॥तान्डव॒० 
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है हे हु जी. ढक बज 33 
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( ४२४ ) 


राग लालेत चार ताल 


स्थायी--मानुष जनम अतुल पायो, हर गुण कबहू न गायो। 
धुग २ जीवन निषफल मानव देही कहायो॥ मालनुष्य ........ 

अन्तरा--+अजहुं तूचेत मन्द्‌ कहां लोतू रहेगो अन्ध 
दो दिन को सांस चतुर माया बस यू लुभायो ॥ मानुष्य..... 
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( ४२६ ) 
टाटठट सारवा 


| शा 
राग पारया 
जाति पाइव. समय-दिन का तृतीय पहर 
इसमें रे कोमल म॑ तीत्र शेष स्वर शुद्ध, प बज ग वादी 
तथा नी संवादी है। निषाद ओर मध्यम की संगति इस राग 
को सुन्दर बनाती है। प्रधान अग पूयांग है । 
आरोह--नी र स, ग, म॑ घ, नी रे सं । 
अवरोह- सं नी, घ, म॑ ग, रे स, अथवा सं नी, रे नी, 
म॑गम॑रेगरेंस। 
पकड़--ग, नी रे स, नी धनी, म॑ ग, म॑. थू, रे स; 
मंग,रेस। हर हे 
गनी रिसों निधों निश्च मगौ मथो रिसो तथा । 
मगो रिसो भवेत्‌ पूर्या सायं गंघारवादिनी ॥ ११७ ॥। 
अभिनवरागमंजरीरागाअ्रध्याय 
श््ज 
राग पूरिया 
लत्तण तीन ताल मध्यलय 
स्थायी--पूरी आस सखी मार मन की, 
चतुर पिया मोह राग सुनायो। 


मल्ग म नी स्व॒र पंचम विरहिंत,.. | 
वादि गन्धार सुखद बतलायो ॥ पूरी... 


अन्तरा--पूवाग प्रबल म नी संगत, 
मन्द्र नी 4 नी अत चित्र दिखायो। 


सन्धि प्रकाश्‌ समय नित समृचित, 
मों मन अद्भुत रस उपजायो ॥ पूरी... 
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( ४२९ ) 


राग पूरिया त्रिताल 


स्थायी-- वीत गये दिन भजन बिनारे || बीत० 
अन्तरा--बाल अवस्था खेल गवायो जब जवानी तब 
मान किया रे ॥ बीत ० 
लाहे कारण मूल गंवायो अजहुं न मिटी तेरी मन तृषणा रे 
कहत कबीर सुनो भाई साथो पार उतरि गये सन्त जना रे॥बीते० 
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६ 37७] पल ७7] छ 
पुस्तक मिलने के पते 


मेनेजर मेंकनिकल इण्डस्टी लुधियाना । 
आचाय्य संगीत महाविद्यालय भक्त बाजार जालन्धर के 
शहर । 


जि. 
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आया राम एजण्ट अखबार फीरोजपुर शहर । 

, डा० यशपाल महेन्द्रा देंटिस्ट बाजार माई सेवां 
अमृतसर | 

महन्त राम आय्य फीरोजपुर शहर । 


इज थदुल हुआ बहु ०8 हु 8००३० 
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( ४रे३े ) 


ठाठ काफी 


ठाठ काफी का पुराना नाम खर हर प्रिय मेल भी है | 
इस में ग नी कोमल ओर शेष सब स्वर शद्भ हैं। स, रे, ग, 
म, प, ध, नी 
इस ठाठ स निम्न लिखित राग उत्पन्न होते हैं। मोटे अक्षरों 
वाले राग ही इस पुस्तक में दिये गये हें । 
है धघ के हक ला 
काफी, धवी, सिंधारा, धनाश्री, भीमपलासी, १८ मंजरी, 
है] शी चर 
बहार लेक दहन, अहोरी, वागेश्वरी, हसनी कानड़ा, सुहा 
७ घर ए का हु 
कानडा, मालगुज सुधराइ गनड़ा,विन्द्रा बनीसांरग, देवशाख 
शुद्ध सा२ गं, शहाना कानड़ा, नायको कानड़ा, पल्हार, 
मध्यमादी सारंग, बड़ हंस सारंग, पीलु, सामन्‍्त सारन्ग,मियां 
$सारंग पटदीपकी,सावन लंकदहन, मेघ, मीयां मंल्हार, मीरा- 
बाई की मल्हार, गोड़ मल्हार, बरवा, जंगला, जिल्हा,किर्वाणा, 
हंस कंकणी 
धन्नाश्रीं सेंघवी काफी धानी भीमपलासिका:। 
बहारो मध्यमादिश्व वागीश्वरी हण्डाणक:॥५८।॥ 


हसेनी मेघ मल्लारो मीयांमल्‍्लार नामक: 
स॒हा नीलांबरी सूरमल्‍लार : पट मन्‍्जरी ॥५९॥ 


( ४३४ ) 
प्रदी पकी शहाणा चदेशाख्या हंसकंकणी। 
वुन्दाबनस्तथा पीलु; कौशको नायकी पुन:॥६०॥ 
मीयांपूबंक सारन्ग: सुग्राही स्यात्‌ गुरिप्रिया। 
बकरे फिमले कक ए आर चर ५ 
इत्येते काफिमेलोक्ता: स्मतव्या गायनोत्तम :॥६२॥ 


लक्ष्य संगीते द्वितीय अध्यायन 


(ठाठ काफी) 


राग काफी 


जाति सपर॒ण समय -मध्यरात्रि 
(कई समय का वन्धन नहीं करते) 

इसमें ग नी कोमल, शेष स्वर शुद्ध, पवादी, ससंवादी तथ। 
प्रधान अग उत्तरंगहै । यह राग पंचम से पहचाना जाता है पंचम “ 
में नियास का स्वर है। इसकी लोक प्रियता में भी सन्‍न्देह नहीं 

आरोह--स रे गमप धनी सं। 

अवरोधी-सं नी घ प, म ग र स। 

पकड़--स स, र २, बम ग, म ग, प। 

निसो रिगो मपौ घनी सनीधपा मगो रिसो । 

काफी पूर्ण भवेन्नित्यं पंचभाशसमन्विता ॥१४७॥ 

अभिनवराग मन्जरी रागाध्याय 


( ४१५ ) 


मु 
राग काफा 
लक्षण चार ताल सध्यलय 
स्थायी--गुनि गावत काफी राग खर हर प्रिय मेल जनित, 
कोमल गनि उज्जवल पर सुर पंचम वादी साध ॥ गुनि 
अन्तरा--सरल स्वरूप विपश्चितं मानत सब, 


स॒ुध अधिकल आश्रय गुनि चतुर कहत कोमल गनी, 
उज्जबल पर पंचम वादि साथ ॥ गुनि..... 
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राग काफी तान ताल 


स्थायी-प्रभु मोरे अषगुण चित न धरो | 
समदरशो है नाम तिहारो, 
चाहे तो पार करो ॥ अनु... 


अनन्‍्तरा--इक नदियां इक नाल, 


कहावत मेलोहि नीर भरो । 
जब मिल करके एक वरण भये, 
सुरसरि नाम परयो ॥ प्रभु० 
इक लोहा पूजा में राखत, 
इक घर बाविक परथो । 
पारस गुण अवगुण नहिं चितवत, 
, कंचन करत खरों ॥ प्रभु० 
यह माया भश्रमजाल, 
कहावत सूरदास सगरों । 
अब की बेर मोहिं पार उतारो, 


नहिं प्रन जात टरो ॥ प्रभु० 
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राग काफी तीन-ताल 


स्थायी--रे मन मूरख जन्म गवायो ॥ 
अन्तरा--करि अभिमान विषयरस राच्यो स्थान सरन नहिंआयो।| 
यह संसार फूल सेमर को सुन्दर देखि लुभायो ॥ र..... 
चाखन लागयोरुई गई उड़िहाथ कछु नहिं आयो ॥ रे 
का भयो अब के मन सोचे पहिले नहिं कमायो | रे... 
कहत सूर भगवत भजन विनु सिर धुनि धुनि पछितायो॥रे मन० 
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राग काफी दादरा ताल 


स्थायी--अब तो लाज तुमर हाथ, राखे शरण सांइयां ॥ 
अन्तंरा--उमर सारी खेल खोई अबगुन की बेल बोई 
तुम बिन नहीं नाथ कोइ, पकड़ सजन बश्यां ॥| अब 
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सिंध काफी तान ताल 


स्थोयी--मम रघ्जदे रंजक चुनरिया ॥ हां मम० 
अन्तरा--एक रग प्रभु मेरे मनन भाया जब से पाया तभी 
रंगाया घोल नेन जल पुरिया ॥ हां मस० 


रग देख सहेली धायो धर धीर उर सीस हथेली आयो मम 
प्रीतम सा ललरिया || हां मम ० 


लाज पत संग दयानन्द भागे जितेन्द्र नाथ तन त्यागे लागे वह 

कौन नगरिया ॥ हां मस० 

श्रद्धानन्द रंगाई मोली छाती खोली गोली घोली छूट पचकरि यां- 
हां मम ० 
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होली काफी तीन ताल 


स्थायी--ऐसी खेलो रे होली कि रंग में भंग न हो री ॥ 
अन्तरा--माया के रंग की कीच बहुत है संभल के पांव धरो री 
रपटे पांव तो लाज आयेगी ओर हंसे सब गोरी । 
बने तू मति की भोरी ॥ ऐसी० 
| भानित २ मन-वन्छित रंग की मसटकिन लिये फिरो री 
मटकी पटकी दूरि करि मेगड़ा प्र म के रंग खेलो री । 
नहीं जिस में खटकों री ॥ ऐसी० 
ज्ञान की होरी लगाइ हृदय में मन चिन्ता वारो री 
निज आत्मा सब भीतर देखो बेर मिटाई मिलोरी 
प्रीती सब ही से करोरी ॥ ऐसी० 
काम क्रोध मद लोभ ईां पर निंदा ओर चोरी 
सब ही की तू धूल उड़ादे शंकर फाग मचोरी 
लगादे हर से डोरी ॥ ऐसी० 
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सिंध काफी राग होरी त्रिताल 


स्थायी--सखी वोहो संग खेलंगी फाग, 
5५ 


सखी वाहो संग खेलूंगी फाग । 
जिसकी फूली सकल फुलवारी बन उपबन उपबाग ॥ सखी « 
अन्तरां-जिस बहु रंगी की अद्भुत रचना तिससे लगन रही लाग 
देख खिलाड़ी के चरित मनोहर मन उपज बेराग॥ सखी० 
ज्ञान के मन्दिर में ज्योति जगावत॑ं चन्द्र सुय ओर आग। 
जिनके द्वारे तारागण नाचत वायु गाबत राग ॥ सखी० 
जिनका बज नित अनहद बाजा महाराजन के राज । 
ऐसे अमीचन्द्‌ खेले जो होरां सो तिरिया बड़ भाग | सखी० 
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ठांठ काफी 
राग भीमपलासी 


जाति ओडव सपूर्ण सम१०-दिन का तृतीय पहर 


इसमें म वादी, नी संवादी, गंधार निषाद कोमल, ओर 
शेष स्वर शुद्ध हैं । कोई २ स को संवादी मानते हैं। आरोह 
में रे ध वज्य हैं।प्रधान अंग पूर्वा ग 
अरोही-नी स म, ग म,.प, नी सां । 
हे हा 
अवरोही--सं नी ध पम ग रेस। 
पकड़--नी स, म, ग, रेस, नी धृ प्‌, मपनोस। मग॒, मयु, 


मगरंस । 
निसो मगौ. मपनिसा निधी पमो गरीं च सः । 
पलासी भीमपूवो स्यान्मध्यमांशाहगा || १४५ ॥ 
अमिनवरागमंजरीरागाध्याय 


राग भीमपलासी 
लक्षण तीन ताल मब्यलय 
स्थायी--मेलन हर प्रिय चतुर मिलावत, 
रागनि भीमपलासी कहावत ।| मेलन० 


अन्तरा-आरोहन में रे धघ न लगावत, 
स्वर बादी मध्यम को बनावत। 


समय तृतीय पहर दिन कहावत ।| मेलन० 
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राग भीमपलासी तीन ताल 


स्थायी--रण रघुबर चढ़त जब धीर रण रघुवर चढ़त थर२ 
करत दल दुष्ट जन सब देत्य धर हा हा परत । जे जे पुकारत 
देव गण ॥| जब वीर रण रघुबर चढ़त० 
अन्तरा--सेना सहित लक्षमन फिरत बज र॑ग डर कायर छि 
पत रावण अति भय से डरत लंका जली सोता हरण ॥जबबीर० 
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( ४५५ ) 


राग भीमपलासी तीन ताल 


स्थायी--सब से ऊंची प्र म सगाई ॥ सब... 
दुर्योधन को मेवा त्यागों साग बिदुर घर पाई । सब 
अन्तरा--जूठे फल सबरी के खाए बहुविधि प्र म॒ लगाई ॥ 
प्रम के बस नृप सेवा कीन्ही आप बने हरि नाई ॥ सब 
राजसु यज्ञ युधिष्ठर कीनो तामें जूठ उटाई । 
प्रेम के बस अजुन रथ हांक्यो भूल गए ठकुराइ ॥ सच० 
ऐसी प्रीति बढ़ी ब्रन्दराबन गोपिन नाच नचाई । 
सर कूर इस लायक नाहीं कह लगि करो बड़ाई ॥ सब० 
१५ २३४।॥५५९६७५७ ८ | ९ १० ११ ९६५१३ १४ *५ १६ 
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मामपलासी चार ताल 


स्थायो--हे हरे स्वामी उदार नाथ तुमहिं भोहे सबसुख 


दीज़े ॥ हे० 
अन्तरा--दुख है दुखात मोह है तुम सों आस मोहे | 
मेरे जिया को दुख दूर कोज ॥ हे० 
नाथ तू पिता हमारो मात तूही श्रात तूही । 
तोह ही सुनाये गाये अशरण को रख लीजे । 
शक्ति दे महान ओर बढ़ादे विज्ञान ज्ञान । 
स्नेह सोख्य होये सदा 6 श छीजे ॥ हे हरे० 


है! । 
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राग भीम पलासी तीन वाल 
जो हरि गीत॑ प्रीव संग गाये, 
तिस के शौक निकट नहीं आए ॥ जो० 
अमृत बत तेरो चरित मनोहर । 
मन का ताप बुमाये ॥ जो० 
हे प्रभु हम अत्यन्त दुखी हो। 
तब चरणों में आये ॥ जो० ॥ 
मंगल दाता, प्र म॒ प्रदाता। 
तू ने नाम घराये॥ जो० 
मांग रहे द्वारे पर याचक । 
... फिर क्यों देर लगाये ॥ जो० 
विषयों से उपराम रहे नित । 
भक्ति हृदय में छाये ॥ जो० 
वेद शास्त्र का पाठ अमोचंद । 
संशय सकल मिटाये ॥ जो० 


स्थायी 


प्‌ ->-“-गम 
गाइएडऊ5 


प-- गम 
गा5इ एड 


नीप सप गम 


रा अ>ी । 
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गा5$छएऊड5 


अन्तरा 
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राग भीम पलासी तान ताल 
स्थायी--हुआ ध्यान में इश्वर के जो मगन, 
उसे कोई कलेश लगा न रहा। 
जब ज्ञान की गंगा में नहाया, 
ती मन में मेल जरा न रहा ॥ हुआ० 
अन्तरा--परमात्म को जब आत्मा में, 
लिया देख ज्ञान की आंखों से।' 
प्रकाश हुआ मन में उसके, द 
कोई उससे भेद छुपा न रहा ॥ हुलआ० 


( “४६३. ) 


पुरुषाथ से इस दुनियां में, 
सब कामना पूरी होती हैं । 


मन चाहा सुख उस ने पाया, 
जो आलसी बन के पड़ा न रहा ॥ हुआ ० 


दुःख दायक हैं सब शत्रु हैं, 
यह बिषय हैं जितने दुनिया के। 
वही पार हुआ भवसागर से, 
जो जाल में इनके फंसा न रहा ॥ हुआ० 
यह वेद बिरुद्ध जो मत फेले, 
पाषाण को पूजा जारीं हुई ।, 
जब वेद की विद्या लुप्त हुई, 
तो ज्ञान का पांव जमा न रहा ॥ हुओ० 
यहां बड़ें २ महोराज हुये, 
बलवान हुये, विद्वान हुये। 
. पर मौत के पंजे से केवल, 


कोह जम में झाके, बचा न रहा ॥ हुआ० 
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रागभीम पलासी तीन ताल 


स्थायी--ताना तुम दिर ना तनना तारे तदारे दानि तदारे दानि 


तदानी ॥ ताना तुम दिर 
अन्तंरा--दिर दिर ताना द्रि दिर ताना तदारे तदारे दानि ताना 
तवारे दानि नितारे दानि तारे दनि तदारे तदारे दानि ॥ ताना 


तुम दिरना 


( ४३६ ) 
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मिश्रत भीम पलाती तीन ताल 


स्थायो-- ऋतु राज आज सारे, सज साज आ रहा है । 
हर दृश्य में यह तेरी महिमा बता रहा है ।। ऋतु० 
अन्तरा--छाई छबी छबीला, चित्त को चुराने वालो | 
गुण गान तेरे कोकिल कुल मस्त॑ गा रहा है || -ऋतु० 
खिलते हुये मनोहर फूलों का ले सुगन्बि । 
चलता समीर सत्ता तेरी जता रहा है || ऋतु० 
बिक़सित कुसुम कटोरी, में पान कर मधुर रस | 
तेरे ही गीत भोरा यह गुनगुना रहा हैं॥ ऋतु० 


( ४६८ ) 

चंचल हुई लतायें खिल २ के हंस रही हें, 

लावण्य सार इनमें तू ही चुवा रहा है॥ ऋतु० 
आनन्द की तरंगे सब ओर चल रही हें, 

बह स्रोत तूही है जो, इनको चला रहा है ॥ ऋतु० 
कोयल को तान में तू , फलों की शान में तू । 

मधु को मिठास में तू हरदम समा रहा है ॥ ऋत० 
तेरी है बाटिका ये तू आप इसका माली 

ऋयतुराज को छूटा में जो रंग ला रहा है॥ ऋतु० 
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राग भीम पलासी त॑नन ताल 


स्थायी--तजो रे मन हरि विमुखन को संग जाके संग कुमति 
उपजत है परत भजन में भंग ॥ तजो 


अन्तरा--काग ही कहा कपूर चुगाये स्वान नहावे गंग ॥ तंजो 
खर को कहा अरगजा लेपन मरकट भूषन अंग ॥ तजो 


पाहन पतित बान नहीं बंधत॑ रीतो करत निषड्ड ॥| तजो ॥..._ 
सूरद।स खल कारी कमरिहा चढ़त न दूजो रंग ॥ तजो...._ 
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ठाठ काफी 


राग बहार 


जाति पाडव षाडव समय--बसंत ऋतु 


इस राग में निषाद दोनों आते हैं | ग कोमल आंर बाकां 
सब स्वर गुद्ध हैं। आरोह में रे ओर अबवरोह में ध वज है । 


4१. 


म॒ वादी तंथा स सम्बादी है थेबर। और मध्यम की संगति 
रहती है । 

आरोही में मध्यम ओर धघेवत की संगति बागेश्बरी राग 
का भ्रम कर देती है ओर अवरोही में घेवत वज्य होने से 
अड़ाना राग की चमक पढदा हो जाती है । यह स्मरण रखना 


चाहिये कि अड़ ने में धेवत कोमल होता है। 


आरोह--नी स, ग म, प ग॒ म, घ, नी सं; । 
अवरोही-सं,नी प स प, गम, रेस। 


पकड़->म प गम, ध, नी स॑ | 


( ४७३ ) 


निसी गमी पगमधा निसौ निपौ मपो गमौ । 
रिसी भवद्वहाराख्यो राज्रिगेयोइ्थ मांशक: ॥ १६५॥ 


अभिनव रागमंजरी रागाध्याय 


राग बहार 


लक्षण ताल तेवरा मध्यलय 


स्थायो--कहत राग बहार गुनी जन, 
कोमल करत ग नी सुरन को | 
खरज मध्यम अंश सममतत, 
मेल कर खर हार गुनी जन ॥ कहत॑०- 
अन्तरा--बागशबवरी मल्हार सु मिलत, 
नीसंरेंनीसंनी पगगम रेरेस -- 
सुर अड़ाना बीच चमकत, दि 


चतुर के मन हार गुनी जन ॥ कहत० 
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राग बढ़ार तीन ताल 


स्थायी--सकल बन गगन पवन चलत पुरवाई री माई 
ऋतु बसन्‍्त आईं फूलन छाई बेलरियां डार डार अंबुअन 
की फोहरियां रही पुकार ओर मेघवा बंदन मर ई ॥रूकल 
न ल्‍ के 
अन्तरा-- मोरवा बोलत कुंजन कुंजन कलियन कलियन भोरा, 
बरन बरन बिरवन की डालिया पिक शुक चातिक 
*( € * 
. रह पुकार ओर हरषत निषत कुमर कन्हाई || सकल 
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#*९ 
राग बहार तान ताल 

स्थायीं--भ्रमर वर गुन्ज मधुर हरि नाम ० 

शान्ति पुन्ज भव श्राति भंज कर मोहन मंजुम॒ुदान ॥ भ्रमर० 
अन्तरा--सुभग सबोल सगेय सगोचर, श्रमलअमोल ललाम 
सुखद सुवोध सुबुद्धि प्रमोदित, ऋद्धि सिद्ध ध्र॒ व धाम ॥ श्रमर० 
सजग प्र म॒ मय त्रियग क्षम मय अननुमेय गुण धाम । 
दुरित दोष टुरवत्ति दुरोगृह दृ। बधा इन्द्‌ विराम अ्रमर० 
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राग बहार तीन ताल 


स्थायी--मिल सन्दर शगन मनाबोरी, धन्‍य आज का 
समय यह धन्य दिन या घर मंगल गावोरी ॥ मिल० 

अन्तरा--चहुँ दिग वषों होत आनंद की अदभत शोभाछारही 
फले२ फिर रह सोजन सबके मन में चावरी।| मिल सुन्दर ० 

सब सम्बन्धी मिले परस्पर सब के मन में हलास हें सन्दर 
वस्त्र भूषण पहने कर शिंगार बनावोरी॥ मिल सुन्द्र० 


सुन्दर मधुर बचन प्रिय बोल सब मिल नारी सुहाग गाव । 
घरआंगन से हष प्रकाषित खन्‍ने तुम हषाओजी ॥ मिल 
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फिरर हे |सा 5जन |स व के 5|म नमें & 


मी ले कल 


चा$ 5वो 


रो 5मिल |सु ६ न्दर |शगन म 
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ठांठ काफी 
राग बिन्द्राबनी सारंग 
जाति ओडव समय*#-दिन का दूसरा पहर 


इसमें दोनों निषाद लगते हैं । शेष स्वर शुद्ध हैं । रे बादी 
प संवादी तथा ग ध बज हैं । कुछ लोग इस राग की ओडव- 
घाडव जाति मान कर आरोही में घैवत, गंधार और अरवरोही 
में केवल गंधार वज कर देते हैं । यह राग बड़ा लोक प्रिय है। 
प्रधान अंग पूवोंग है। 

आरोही--नी स, रे, म प, नी सं । 

अवरोही-सं, नी प, म रे स । 

पकड़--नी, स रे, म रे, प म रे, स | 


निसी रिमो पनी सश्च निपों मरी तथा च सः । 
अगधा निद्दया यंश वृदावनी मता दिन ॥९१६६॥ 
अभिनवरारगमंजरीरागाध्याय 


शा शी [ 
राग बन्द्राबना सारग 
लक्षण झप ताल मध्यलय 
स्थाथी-करत॑ हर प्रिय मेल, तंजत स्वर गंधार, बिन्द्राबनी 
आझधग, अनुलोम अंग बिलूम | 
अन्तरा--सम वादी कहत रे प, म ध, माद तजत घ गे, 
सारंग उप भेद, सब चतुर कहत जन ॥ करत... 
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हर २ & ३ 

भो्‌ म घ 

से नी | नीनी प॒। र म। प नी सं 
३ रह 

सा ६ २ €&<€ गदई। < प।| भे 5: द 

सं प ग स 

रे नी पम् पम। रे रे रे रे सख्त 
0 अल. अ 5 

स ब | चर त5ई र६| क हे त॒ज 


४५ व | + 4 
राग ववद्रावना सारग तीन ताल 
स्थायी--रहना नहिं देस विगाना है ॥| रहना० 
अन्तरा--यह संसार कागज की पुड़िया, 
बूंद पड़ घुल जाना है ॥ रहना० 
यह संसार कांटे की बाड़ी 
उल्नक उलम मरि जाना है ॥ रहना० 
यह संसार काऊ ओर मांखर 
आग लगे बरि जाना है ॥ रहना० 


कहत कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु नाम ठिकाना ॥ रहना 
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है २्‌ ० डे 
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स्थायी लय हे! 
ना 5 नहिं।दे 5शबि 
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> चर... यहा... अत 
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गज को 5 | पुड़ि या 5 बूं; 5दृप ड़ी 5 घुल 


नीसंरे सं।|नी पम॒ प। सं - नीप|म रेनीस 
जा $ ना5| है 5 रह ना 5 न हिंदे 5 श जि 
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नीस रेम सरे सम | प -- मप सं -- नी प | मर नी स 


ससरक. याढत 3. बकरी... 
गा ५5 ना5 $ है 5 रह ना 5 नहिं [दे 5 शबि 





नीस | 
*पककर 
गा5 


शग विन्द्रावनी सारंग चारताल 


स्थायी--तूं तो कछु भूमि नाहिं, आप तेज वायु नाहिं, 
व्योम पंच विषय नाहिं, सोतो श्रम कूप है ॥ तूतो० ॥ 
अन्तरा--तू तो कछु इन्द्रि नोहीं, अन्तः करन तूंहि नाहिं, 
तीनों गुन तूं ही नाहिं, सोऊ छाय धूप है।। तृतों० कछु० ॥ 
संचारी--तू तो अहंकार न|हिं, पुनि महत तत्व नाहिं. 
प्रकृति पुरुष तूंहि नाहिं, तूतो सो अनूप है ॥ तूतो० ॥ 
अभोग--सन्दर विचार ऐसे, शिष्य सो कहत गुरु, 
नाहिं नाहि करत रहत, तृहि तेरो रूप है ॥ तंती कछु०॥ 
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# ५ 
राग बिंद्रावनी मारंग सूलताल 

स्थायी--तुम रब तुम साहेब, तुम ही करतार, 

घट घट पूरन, जल थल भर मार ॥ तुम रब० 
अन्तरा--तुम ही रहीम, तुम हो करीम, 

गावत गुनी गंवब, सुर नर सुर तार तुम ॥ 
संचारी--तुम ही पूरन ब्रह्म, तुम ही अचल खंभ, 

तुम ही जगत गुरू, तुम ही सरदार । 
अभोग --कह मियां तान सेन; तुम ही आप रूप, 

तुम ही करत सकल, जग को भव पा२ ॥ तुम० 
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|] 


।॒ 
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9८ ० श्‌ ३ ० 
सम्धायो |[स सस 

नीप ना नी | स स| रे रे।- स 
तु म | < ब१|तु सा है | 5 व 
स स सस 

नो प्‌| नी नी | स स | रे र२|-“: 

बिक 

तु म| र॒ ब | तृ म|सा हे 5 ब 
स रे मम. 

नी स।| रे -- | प म | - रे| -- 

५ 


"2 


त॑ म। ही 5 क र। $ ता। $इ र 


१ २ |३ ४६५ ६ ७ ८ हे 


>< ० २्‌ हट ८३ 
नस म्‌ प प 
नी रम मप “- प नी मप 


घट घर ट पू $ 5 र ने 535 


4 . _. | मम स्‌ 
सं से | जी प&| प्‌ रे|। 7 * (“ सनी 
ज ल | थ ल#९ भ र। 5 भी रद 
स सर स 
प्‌ | नीनी स॒ स। रे रे | + स 
तु म | र ब।| तु म।| सा हे | ८ ब 
पञ्चच्तरा | प सं 
मं नीप नी स॑ एप न्न् 
तुम ही $ र ही। 5 5 म 5 
सं म 
से है | रे शें| <ू++ से सं 
तु म। दो ६ करी 5 म 5 
सं रे ० अं 
नी सं।| रेरे पं म॑ | रे रेसं रसं 


गा 5 यब त गनी  गं5 रब 


पम 
रु 


नी 


१ 


5-4 
/न 


७ 4 
+ 4 


व 
/्व 


ग 


५ २ 
>< 
अ्रभोग 
प 
म॒म 
ह 
सं 
नी 
तुम 
संनी रे 
तु म 
प 
म॒ प 
ज 
स 
नी प्‌ 
तु म 


३ ७४ 

(9 

पर प 

मियाँ 
मं 

रे म॑ं 

ही 5 
सं -- 

ही 5 

सं -- 

को 5५ 
स 

नी नी 

रब 


( ४९४७ ) 


3-4 


सं 
रे 


( ४९५ ) 


ठाठ काफी 
गंग सारंग 


जाति षाडव समय दिन का दूसरा पहर 
इसमें निषाद दोनों हैं। ग, घ, वज, रे वादी तथाफ 
संवादी है । 
'सरी मरी पी पश्च निपो मपौ मरी च सः | 
सारंग:ः शुद्ध पुब: स्याद्य शोसद्रयशोभन: ॥१६९॥ 
अभिनवरागमंजरीरागाध्याय 


राग सारंग तीन ताल 
स्थायी-- हरि जी सब दु:ख टारो। 
.. करो दूषन दूर दुःख दिन २ रतियां। 
हिल मिल सब जन जननी उटावें। 


विद्या विल्ास होवे विकाश, 
+ अति भला रे सब दुख टारो ॥ हूरि> 


खन्तरा-- स्वाधीन होवे' भारत वासी । 
निज स्वतन्त्रतों भारत॑ पावे । 


होवे जे जे जे होवे जे जे जे । 


निश दिन रे सब दुःख टारो ॥ हरि जी० 
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राग सारंग-तराना तीन ताल 

स्थायी--धीम्‌ तना घित्त लित्त नाम तन तानोम्‌ तानोम्‌ , 
तानोम तादारे दानि धोम्‌ तनाधित्ते लित्ते 

अन्तरा--नद्रि द्रि द्वि धित्ते लाना घीम्‌ तनानन धीम_तन 
नन नित्तारे तघोम्‌ धीम तनन तोमू तनन तोम्‌ तोमू तोमू तंनन 
ननारे तारे दांन ॥ 
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राग सारग झप ताल 


स्थायी--ह दीन बंधू हैं करुणा सिंधू। 
संसार सागर से करो पार बेड़ा ॥ है 
अन्तरा--चहूं ओर जल धार 
सूमत न वार पार, उलटी पवन नाव 
फटी खाये गेड़ा ॥ दीन० 
राखो नाथ राखो नाथ डूबती को दीज्ञो हाथ 
पीछा रहा दूर आया आगा नेड़ा ॥ हे० 


. अपने अधीन दीन की देख दशा हीन, सुख से उतारो पार 


मिटे भय बखेड़ा || ह० 
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9८ २ ० ३ 
रे रे -- मं॑ रे सं -- से 
जु ल टी ९ व्‌ न ना 5 के 
पे थ | नींस॑ रे |नी सं [नीम फ 
5. 


राग सारंग तीन ताल 


स्थायी--पानी में मीन प्यासी मोय देखत आवे हांसी ॥| पांनी० 
अन्तरा-- सुख सागर नित भरो ही रहत है, 

निशदिन रहत निरासी ॥ पानी० 
योगी बन कर रहत जंगल में निशिदिन रहत उसादी || पानी० 
कस्तूरी बन में मृग खोजत सूंघ फिरत बहु घासी || पानी० 
आत्म ज्ञान बिना नर भटकत है कोई मथुरा कोर कासी ॥ पानी 
कहत कबीर सुनो भाई साधो हर बिन कटत न फांसी ॥ पानी० 


( ५०है )») 
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नी क्षनी --| प-म प।|सं नी प म रे- नी स 
हां 5 सो $| < 5 पा ६|नी 5$ में $ | मी 5 न प 
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सुख सा 5$। ग र नित 
अन्तरा 


संस सं सं संस सं-[रे रे रे रे | रेरे संस 
भ रो ही र| हू त है $[निशि दिन| र हू तड 
नीसंनी- प-- म प|सं नी प म | २-- नीस 
दा $ सी | ६ 5 पा 5४ नी 5 में $| मी $ न प 
नोस 


2 
या5 


६ ४०४ ) 
ठाठ कार्फा 


सा 

राग बागेश्वग 
जाति ओडव संपूग समय -मध्य रात्रि 

इसमें गंधार ओर निषाद कोमल शेष स्वर शुद्ध म वादी 
स संवादी, आरोही में रिपव, पंचम वज तथा अवरोही संपूर्ण 
है । यदि आराही में पंचम लगाना भी हो तो अल्पत्व लगाना 
चाहिये । कुछ लोग इसकी जाति षाडव-सम्पूर्ण मान कर 
आगेह में प वज कर देते हें ओर अवरोह सम्पूर्ण रखते हें 
तथा कुछ इसको षाडव कह कर आरोह अवरोह में पंचम 
वर्ज कर डालते हैं । कईयों की सम्मति में यह संपू्ण जाति का 
संग है। प्रधान अंग उतरांग है। 

आारोह--स नी घ, नी सा, म ग,म ध नी सं;। 


अवरोधी-- स,नी ध, म ग, म ग रेस। 
पकड़--सं,नी धृु,स, सम घ नी घ,म,ग र, स । 
सनी धनी समो गश्च मधो निधो मगो रिसो । 


बागीश्वरी मता रात्रो मांशाइ;रोह पवजिता ॥१५५॥ 
अभिनवरागमंजरीरागाध्याय 


/ 
राग बागेश्वरो 
लक्षण एक्रताल मध्यलय 
स्थायी --चतुर सुजन राग कहत बागेश्वरी, शास्त्र विहित । 
खर हर प्रिय मेल जनित, पंचम 'अतअल्प गद्दत ॥| चतुर० 
अन्तरा--मध्यम सुर वादी करत सम्वादी खरज रहूत॑ 
रात्रि तृतीय पहर मत, म, ध, संगत चित्त को हरत || चतुर० 
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घ ध। शत 
प्रिय।| मे 
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घर धा। 
त्् 

प।श 

घ ध। गयी 
| रा 

नी 

नीनी।| 
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व ० र्‌ ० ३ | ४ 
सं द क हे सं ] 
नी से रे -- | सं -- | नी सं| रे सं नी 
स म| वा ५ | दी 5 ख र र| हू त 
नी म कक 
ब्वनी।| से से | गं -- | रें सं|रे रे सं 
रा ६| ते त्रि। ती ६ [ य प|ह २ म त 
म ध। से -- थ | ग ग। रे सर रे 
मध स॑$ ग॒ ते चित को हु [२ तं 
है 
घ पर स भी 
सं सं। नी नो | घ घ | नी-- | ध घप|ध म 
न््फज जी 
च तन र सं ।|ज न | रा 5|गकषइ[ह त 


॥ 


राग बागेश्वरी तीन ताल 


स्थायो-- जलघर ऐसा जल बरसादे, 
जो प्यासे भारत चातंक की पूरी प्यास बुमादे || जलघर० 
अन्तरा-सूखे सर सरिता सागर भर निमर नीर बहादे । 
दमन नीति पर अति द्रुत गति से चपला चपल गिरादे ॥ जल० 
इन्द्र धनुष भी आ भारत पर छब की छंटा बिछादे । 
आय्य अवनि पर एक बार फिर मर की मड़ो लगादे॥ जल० 
प्रेम मुग्ध कर मन मयूर को प्राकृत नाच नचादे । 


जीवन जड़ जजित बिरुवे को जल दे कर लद्दरादे॥ जल-* 
इेश्वर पूर्व कोप अपने का अब अपवाद मिटादे। 


२१६३ ३४ 
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राग बागेश्बरी तीन ताल 
स्थायी--तनन घिरना तदानि धीम। 
द . त॑ंनन घिरना तदानि धीम्‌ ता थीम 

तनन घिरना घिरना तधीम्‌ घीम्‌ धीम्‌ तनन धिरना ! 
अन्तरा-- घिरना घिरना धोम नित्ताना धिरना तानोम्‌ घिरना 

तदारे दानि ताना ठदारे तदरे दानि घिन धिन्‌ त्रक धित्ता कि 
धादि किट तक थूकता $त कत्त गदि कत्त गदि गिं ता तक्कड्धानः 
घधिग गदि घधिन धा तक्कड़ दौन घधिग गदि घिन धा तक्कड़ धान 

घधिग गदि घिन धा ॥ तनन० 
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घ नी -रें|संन्री धप घ 
घी ५ म्‌ त|न्न न धि5 र 


गरम गग|म्म घनी 


न्न्चिलक _'जनबान्‍कक मम 


धिर नावि रना धी यम 
सं- स-- | संरे संरे गं 
ता 5 नो म्‌ |घिर नाइ 5. 
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गि ९ धा $ तकड़दो थ गदि गिन धा त कड़दाप्नदिगगदि 


संसं रे रे संसं| -रंनीनी धधधर्था नी --- - रे|सं नी धप छ 
०७४” हे जा अिदयकरीः-.:, यकरी पाती है. >> ब्क अर 
मिनधा तकड़दा| 5नदिगगदि.मन। धघा 5 & तन न घिएर 


नी 


ना 


है. ९5 4 ता 
राग बागश्वरा तन ताल 
स्थायी-- देवी सरस्वती देवी सरस्वती 
दान दीजोराग रंग शुद्ध मुद्रा 
शुद्ध बाणी शद्ध छंद शद्ध तान है देवी सरस्वती ॥ देवी० 


अन्तरा--धुरन मुरन के व्योहार शुद्ध ताल के प्रश्तार अति 
प्रचंड मेरुखंड के विधाना । है देवी सरस्वती ॥| देवी० 


शुद्ध विकरत स्वर ग्राम श्रति वर्ण भुरछान 

घोरु भू पद अबंध पूरा ज्ञान हे देवी सरस्वती ॥ देवी० 

तु दयानी वाक बाणी अखिल भुवन वरदानी द 
विविध ताप दूर करणी तू महान हे देवी सरस्वती | देवी० 


५१२ ) 











१२३ ४|५६ ७ ८ १० ११ | १३ १४ १५ १६ 


सजी धपथध 
“ा अब 
&$ < दे। वीसर६ स्व 


ध नी सं मधा नीसंनी धसंनी धप 


जो ६ &६ राई ५९ गए रं९ (८ 


म सध ध ध नी घम 





5 द्लेऊ शु 5 द्ध तोाद 5६ 5६ इ् 5६ 5६६५ 5 
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घु र नमु|र न के ५ व्योह्ा 5 र| शु 5द्धाता 
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न क्‍ ५ डे 


-+ से धसं नी धसं नो [धनी संमं ग रे |-- सं धनीरुसं 
5्ल्त के 5 प्रस्सा ५२र श्र तिंड प्र च॑ 5$उ मं 5९ 
संनी -- धघ।ध सं नी ध मिधनीसंसंगंरंसं नीध पम॒ गरेस 
रू खं ९ ड के 5 वि <उ धा४5६ ६५९९ 5६५ 5६ 5६ 5 
थे ० स हे 
गमधनीगमघनी | धरं संनी धपध |सं-- “रं |संनी धपध 
नई 5६ह५ 55 | 5दे वोस रषस्व |ती 5 5 दे |वीस र5सस्‍्व 
सं 
त्ती 
(ठाठ काफी) 
हक 
राग मालगुंजी 
जाति ओडबव संपूण समय रात 


इस राग की आरोही में रे प वज्य, अवरोही संपूर्ण, गन्धार 
दोनो, निषोद कोमल, शुद्ध ग वादी, नी संवादी, तंथा- प्रधान 


अंग पूर्वाज्ञ है 


€ पृ?१४ ) 


राग मालगूजी तीन ताल 


स्थायी--सुनो जी आज ऋषि जो की वेद ध्वनि । 
सूमे नहीं था कछु धम काज॥ आज ऋषि० 


अन्तरा--जाये रहे उलटे पथ में, क्यों (गरन लगे डुब गये 
सुरा के मद भाग रह अब खल खुद गरजी, नाश कियो पंथ जाल 
अंधे रों ॥ आ्राज० 
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रिः 
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राग माल शुज ताल तीन 


स्थायी-- है. हरि अब न विलंम्ब करो, भारत नय्या भंवर 
'पड़ी है इस का ध्यान करो ॥ है हरिं० 
अन्तरा- कूर कुटिंल खेबट मतवारे लगने देते नाहीं फिनारे 
करुण धार बनो शीघ्र हमारे, सारे दुख हरो ॥ ह० 
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प्रि 
गगम म गम पम मोसा सस स - ३ नीसरे 


आ्लांमर प| डी5 55 हैं5 5 | इसका 5।ध्या& नक 


>९ 


ग--रेग मे 
*अिकाआ#ी, 
रो 5६६5 5 


ग--रंगम 
रोड ९६९९ 


अन्तरा 


( ५१७ ) 


ग-- रेगम 
| +सिममन्‍न्‍*ी 

हु ६ हुरि 
ग-- ग्गम 
हे $ हरि 


संरे संनी द ज+ 


नी 
बट म ते बा<६९ रे 5 


मे नीस रे |[ग-- 
ना 5 हींकि|नाइए 


सं ल््मज5 
रे 


ग॒ गम म गमपम गरे स 


शीडद घ हू सा5 5 रेड 5 


गे --- रेग म 


गज रेग म 


रो 5 55४ | है ६ हुरि 


ग-- 


रोड 


(् 


ग रेस स 
अब नवि 


गमधनी 
क्र्ष्रकु 


घनी घप 
लगने ६ 


सरेम प 
करुणा धा 


से- «से :+ 
साइरे ६ 


सर 
गर स स 
धखध़ब नवि 


ह्न 
५ -। -+$ 


9) 4४० 
4० 


सं रेस -- 
टिलखेडइड 


मग रेस 
ते 5 


्‌ 


घनीधघषध 
5 र बनो 


रे नीस रे 
दु $ खह 


रे नी सरे 
लंड ब क 


( ५१८ ) 


राग माल ग्रेज तराना तीन ताल 


स्थायी--तना दिर ना धीम्‌ धीम धीम तना दिर ना धीम 
घीम धीम तना दिर ना, तदानि धीम तधीम तना दिर ना 
तथधानि धीम तना दिर ना । 


अन्तरा--उदेतना घिरना तननतन घिरना, थ नी घपमः 
पग म गरेसगम नग दे घिर किट तक्‍क था धीन्‍ना धीड 
नग नग तिर किट तक कत्ती किड़ नक तक द्राम किड़ धाती 
धा कड़ाम छिड़ थाती था कड़ाम था ॥ तना७ 
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२९ ब्‌ थ ३ 
स्थायी सं रनीसर 
ते (ना $ दिर 
गुड छ लक काल के जज जज के सीख 


ग---- -| मे 5“ ग रे | मगग रें स [--. 


ना 5६५ 5| धीस घी३ | मधी ५5 ६ | 5 म तंना 
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ह «4 ब्‌ ३ 


रेग रे स| नी सनीध।| ज्ञी स-- म|[ गम बध 
दिरनात दा $ दु नि।धी 5 मत॑ घोमत ना 


» पघ नोघप| ग रेम ग।| रेस रस | रे नीसर 
दिः रना त।| था 5$ नि घीएड म्‌ त|ना 5दिर 


ग---+5 | मैं“: 


ना 5५5५४ कह 2 


गम धनी संरे स-+-- 
७. अन्तंरा है -- 

उ दंत ना |घिर ना 5 
नी सं नीरे | संनी घध। थे नी धघधप|म पगम 
जमाकर ' "बडा [| ग्द्ड 
त ननत | न घिर ना 


मम सम घ८ 
» रो २ से के गे मं 5४ कल हक, घव छः वध ७ 


नग दे घिर किटतिंक दा धी ना 
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घघ घघ घघ घधघ।| नी नी नीसीसंक्ष)संस संस संनोर| --- संस नी स॑ 


सिवा... अनार, 


धिड़नग नगतिट| क्विट तक कक्ती ४ नक तकढ़ा| म्‌ किड थाती 


नीघ--पप| स॒ प्सग |  - ग->स।| रे नीसर 


या 5 | को ध दि कं 
बाकड़ा माकड़ा घाता धघाकड़ा। मा ६इत सा 5 ब्‌ 
| 


ग 
| 


ठाठ काफो 


4 

राग पालू ह 
जाति संपृर्ण समय--दिन का तीसरा पहर 
(कोई २ इसको बंधन से रहित मानते हैं 
इस राग में सप्तक के बारह के वारह स्व॒र ही लग जाते 
हैं। यह राग मिश्रत राग है। ध्यान पूर्ण देखने से स्पष्ट पता 
लग जाता है कि इसमें गोरो, भीम पल्लासो, और भैरव तोनों 
राग सम्मिलित हैं | इसमें ग वादी और नी संवादी है। 
परन्तु कई प वादी स संबादी भी मानते हैं । इस राग की 
विशेष गति मन्द्र ओर मध्य सप्तकों में है । आरोह में प्राय: 

शुद्ध स्वर लिए जाते हे और अवरोहदो में कोमल। 


( ५२१ 


आरोही--नी स, ग रे ग, म ५, घप, नी घ प सं । 
अवरोही--नी घप म पग, नी स । 
घकड़--नी स ग, नी स, प धनी स। 


निसौ गरो निसौ पमौ +गौ निसौ रिनी धपौ । 
पीलुलच्येश्र्‌ तागांशाउपराह् भूरिगक्तिता ॥१६३॥ 
निसो गरी सनी सश्च निधों पधों निसोी चग: | 
धेनुकामेलनोत्पन्नाउपरा पीलुगवादिनो ॥१६४॥ 
अभिनवरागमंजरी रागाध्या 


राग पीछ 


क्षलण मध्यलय तीन ताल 
स्थायी--अजबा ठाठ सखी पीलू को बताबत | 
सब स्वर छुवत शुध अरू बिकरत | अजब० 
अन्तरा (१)--आरोहन कर तीत्र सुरसों, 
अव यह कोमल सो रचावत॑ ॥ 

सब स्वर चछूवत० 
अन्तरा (२) गंधार ही को बादी बनावत, 

तृतीय पहर दिन सब को रिभक्रॉवत ॥ 

सब स्वर छूुव॒त० 


( ५४२२ ) 
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सगरेग। -- गरेस रे 


पस्थायी दा 
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सं 
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नी नी स रे ध २ 
नीनी.सरे|नीसनीवप| से गरेग। _.. गरेस रे 
पी लू कोब|[ता 5 बत अ जबठा। < ठ सखी 


2 हे प नी 
नीनी स रे|नीसनीघप| _ हे 
5 ह घप नी--सस 
पी लू कोब|ता 5इबचर॑ हे 
सब सुर। छू वत 
नी पु नी 
सग रे मगरे सनी गो से से 
के स॒गरग। _- मरेसर 
सुध अरू | विक र त आस 
स 
नीनी सरे|नी सनी धप 
पो लूकोब [दा 55व त 
सम नी 
नी सगम हु 
अन्तरा े कम 
आ 5 रो ५| इ न कर 









>< न्‍्‌ 9 ३ 
प्‌ सर 9 थ ६६ ५ 
ग-- मे प। गगरेंस -- गरे ग रे गरे स २ 
० आम दा क रे 
ती 5 ब र।| सं र$ सा ६ [से व5१रो 5 |दन5 को 5 
स 4 नी ः 
नीनीस नीसनीवथ प्‌ (मे पथ प्‌ |नो--स स 
|] | न | अर & कल 
मल सां रचा 5६ ब त # ने सुर छु 5 बत 
नी नी । सर भे कर 
स॒ग रे मग गे स नी से ग र ग (5 गरसर 
5 गा जी गे पद रा 
स धर शञ्म रुबिक रत | जब ठा।5ठ55 स खो 
मम ही 
नी नी सर | नी सनो ध प्‌ 
मी... $ 

पीलू को ब| ताईइबत 

प्म 

नीस गम |प प पथ सप 

ब्ज्ीीिलक 
अन्‍्तरा गं 5 धा 5 (रही को६ ६5 
प प्र स 
गममधमप ग-- नीस | गग रे रे [गर स॒ रे 


जी ॑ा2न्‍टी ्र 
वा 5 दिए वई। ना & वबत तु ती य प [हर दिन 
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सं पर नी 
नीनी सरे| नीसनी धप| म्‌ प्‌ धप्‌ | नी--सस 
सब कोरि| का 55वत। स ब सु २|छू ६ बत 


नी नी नी सम 
स॒गरेम|ग रेस नी स ग रेग| - गरेस रे 
स॒धञअ रु 


कि 


स्‍त 
| 


बिक र त| अ ज बठा < ठसखी 





पी 


राग पीठ तीन ताल 


स्थायी--जगादे भारत को करतार ॥ जगादे० 

अन्तरा--ऐसा जागे खोजता, निज बल मान राज अधिकार 
चकित हो उठे जिस जागृति को देख सकल संसार ॥ जगांदे 
इतना बल दे वली होय कर कर आप उद्धार। 
समय प्र त की प्यास बुभादे देश भक्ति जल धार ॥ जगादे 
धनी जगे शरम जीबी जागे जगे कृषक परिवार । 
मात जागे और पुत्र जगादे क्षण में हं। उद्धार॥ जगादे 
विविध कम और जाति भेद का बन्धन काट कुठार । 
माधव तेतिस कोटि एक हों करे स्वराज पुकार ॥ जगादे 


१२४३७ 
९ 


नी 


स्थायी 
ज 


स--सनी 
ता<रज 


स--सनी 
ता5$ रज 


पध पनी धप म 
का... 0 पल 


ता$ 55 र६जे 


स--सनी 
ता 5र२ज 


अन्तरा 
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२ ० ३ 
सग गम प| _ ग़म धप|ग रे सरे नी 


सग गमप| गम धप |ग रे सरे नी 
गाड दें 5९ भानत्रत | कोड क६ र 


सग गम प | _. ज्ञी नी नी धनी धसंनीध प' 


मम ५ 


गाडदेइ 5 [६ भा रत की 5६६ कइर 


गस गम प| .... गम धप | गरे सरे नी 
गाए देइ $, & भाईर त | कोइ क5 र 


सग गम प |... 
गाड दे 5 < 


सस-- | ग > गम 


एसा $ जा 5 गे5 


( ५ ५२६ ) 
* २३७५४ ६ ५६५७८ ः 


4 २ ७ ३ 


गम पधनी घ प | प थे पध सं| -- नी नी घ। प म प थ 
बह पल हि ्िस च्ज 
'खोड 55९ जन | निज ब६ ल।| ६ मा नरा (5 ज अधि 


प्‌+--- प पिनीथपसंग रेस | -- सस ग म प नी धप 
जिया. की... पाकर >> गः बह 


को ६ ६ र 55। 5 चकि त हो। 5 उठे 5 


ः गगाम पे | गरे स- | --नी नो नोपिनी धसं नीधप 
ध् अर... [जज 
5 जिसजा5 | ग॒ तिको5 | ६ दे ख स कि ल$ संड $ 


पे पत्ती धप सम | ग स गमप।| -- गमधप।ग रे सरे नी 


साइ ६५५२४ ज। गा 5 दें: ६$ [5 भार त | को६कर र 


स-सनी |स गगमप | -- गम धप। ग रेसरे नी 
सा ा ध् + अरे. 
ता 5 र ज गा 5 दे5९ 5 | 5 भाष रत| को $ क5 र 


स्‌ 
ता 


( ४२७ ) 


गग पीलु तीन ताल 


स्थायी --नित उठ सुमरन हरि को करिये, भाव धर शु 
अपने घट में, भव सागर को तरिये || नित० 

अन्तरा--हरि को नाम सदा सुखदायक मंगल मुख सूं 
चरिये || नित० 
१२१३४।५४६०७ ८ ९१० ११ १६ १३ ५४ १५ २६ 


क्र रख ७ ३ 


सस्‍्थायो // नीसगगरे। नीनीसनी| प्‌ घप्‌ थ 
नि तउठ: | सम रन | ह रिको 5 


जम 


नीनीस-- ) _. «««-- है| ग-ग रे | ग>ग रे 


55 ५६5 ६ भा्व ध | र5६ शुध 


गग ग-- | मस पथ सप 


स्त हि अमन 
में ७». भरकर 
व्यप ने ६५ घट में ५ | भव सा 5 गर को5 5९ 


ग गरे नी सा नीसग गरेों नीनीसनी। प्रप्‌ पथ्र मप 
ही 6 “० हु पा की 
ते रिए ये ई नि तउ ठई| सुम र न। हरि को$ 5६ 


कू रिये ढ<| ६$ ६ 5५<६ 


१२३४ 
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अन्तरा 


गमनी 
दा 5 सुख 


ग-- स प 
दा <5सु 


ग गरेनीस 
चरिद्पेडद 


नी 


(५२८ ) 


५ ६५७८ 
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ग--नी 
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ग--नी स 
दा $5य 
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नित उ ठ5 
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० ३ 


नी स गम | प -- प प 
हरि को<|[ ना 5 मस 


नीस गम पिधनीघपप 
अत... 

हरि को ई|नाइ5$६ मस 

ग--गग 


ममपथ्र मप 


म॑ं 5 गल।मु ख सूद 55. 


नीनी सनी। प्‌ ध प्घ 
सुम रन। ह रिको<६ 


( ५२९ ) 


राग पीलु तीन ताल 


स्थायी -- बजे बेदिक बीणा करतार । 

घर २ गूंज उठे सुखदाई सद्विचार भद्कार | बजे० 

अन्तरा--अधमाचार सुधार देश में करे सुनीति प्रचार। 
देश भक्ति की शक्ति बढ़ावे अभिनव बल संचार || बजे० 

अकम णयता अहमन्यता के मुख में भर के छार । कम योग 
की युक्ति बतावे' स्वावलम्ब का सार ॥ बजे० 

मोह हटाजे' द्रोह घटाते दुव्यसनों कोमार, ऐसा मन्त्र 
सिखा दे चातक हों मां पर बलिहार ॥ बजे० 
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च्थायी 
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७2 ० आओ. +यनाकी 
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६ ठे सुखा दा 5३ ६ [5 सद बि चा| 55 रह मं $ 
पध पनी धप म। ग >सगम प --- गस पथ मर्पांग गर -- सरनी 
रॉ >> कर रे 
का:. ५९ ५६ र| का ६र 5उइब ज | ० बष दिष: क 
स॑ं---- नोी। स गल्‍गम प __ 
अर 
ताद ६इर ता पर बं5 ज 5 
सस स -- 
४४७ अघ मा 
गम पनी धघप (-- धपध सं [.नोनी ध 
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प -- --- प| पनीधप मग -- स गम पिधनीसं नीध प 


चा ६ $ र | आए 5६ ५५ 5५ 5: द श 


--गंम प | ग>र नी स | -- नानी नीनी(धनी घस नोधप 
< शक्तिब | दीं 555 $| < अमिन व। ब5 ल स5 5 
पध पनी धप म| ग- से गम प[ 5 गस पथ सप|ग गरे --सरेनी 
2 2 जा अ>ौ पक ल्‍ जा जा 
चा5< 55 $५७ चा 5र ब5 ९ वे दि क5 बाणापद ॥ करड 


22५ अल कया 2, - गृ गर --सरे 
स्‌ ना स- गगम प। 7 गीम प्र मप॒गा गे आह 


* ज्ा5 ६5२, तार वर जा 5 बे; दिउक5बी णा ६ कर ९ 


न 
त्ता 


4 का 
राग पॉलु तान ताल 
स्थायी--नय्या किनारे लगादीजो जी ॥ प्रभु नय्या 
ग्न्‍्तरा--आन पड़ी ममधार में नय्या तुम विन प्रभु जी कौन 
खबेया करुणा हस्त बढ़ादीजो जी ॥ प्रभु नय्या 


( ५३२ ) 
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गा5दी६षजा। जी 5 प्र5 भु | ५ /नय्याकि ना5 55 रेडल 
६६ 
पध पनी धपम। ग स॒ गम -- गम पधमप| गे रे सर नी 
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स- सरेनी स ग गम प 
सिजकक अिलसजतक 
गा 5 दी5उड जा। जी < प्रड टर 
स॒ गम।|गम पनी धप 
आनप।|ड़ीए ६8म के 
धन्तरा 
“5 गे मस |गस पस गरे स | -- सस गम | गम पनी घप 
में जी अं ऋण 
5 घा र में | न उ्वया55| 5तुमबिन| प्र& भुष्जी 
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“गम मसगम पम गरे स --- नीनी नी -- नो धर्तं नीपप 


5' कौन ख बिंए 5५ या; ६९ 5 करु णा 5 हु 5७ स्त व 


पधपनी घप म | ग स गम प 5 ग्स पत्र सत | से रे सरेनी 
पक 
डाइए ६९ दी५जी जी €६ प्र भु ६ नड य्याकि ना रएल 


स 


ठाठ काफी 
ग पट दापकां 


जाति ओडब संपुग समय --दिन का तीसरा पदहर 

इसमें नी कोमल है । पर को३ २ दोनों नो लगा देते हैं 
गंधार दोनों, शेष स्वर शुद्ध, आराद। में रे, घबज, अउराडो 
संपूर्ण, स वादी तथा प संवादी है । 

चतुर परिडत जी लक्ष्य संतीत में जिबो हैं, हि यदि यह 
संद्र ओर मध्य सप्तक में गाया जाये तो भाप पापों हो शंका 
हो जाती है। परन्तु भोम पत्ञाप्री में म वे, ओर यः दोय फो 
में स वादी होता है । बस इतना ही भेद 4र्याप्त है । प्रधान 
अंग पूत्राग है । 


( ५३४ ) 
आरोही--नी स, गम , प, नी सं: । 
अवरोही--सं, नी ध प, म ग म; पग, संग, रे स; । 
पकड़--पग मग, रेस: नीस. गम, पगम: नीधप, मगम: 


गरेस कर 
पगी मगौ रिसनिसा गमौ पगोी मनी धपो । 


मगौ मगो रिसो पट दीपका षड़जबादिनी ॥ १०३ ॥ 
अभिनवरागमंजरी अथ रागाध्याय:।॥| 


 आ 4 
क्‍ राग पट दापका 
लक्षण तीन लि 
स्थायी--पट दीपकी की सुरत ऐसी बनी जब दोनों गंधार 
करत मन रंजन घना श्रो अंग सजत घना पट दीपकी० 
अन्तरा--आरोहन रे ध विन सब संमत रंजनी रोहनी रे 
ध को समभमत मध्यम वादी सनत चमकत करत बचाई पलासी. 


गुनी पट दीपकी० 
१ २३४७४।| ५ 5६ ७ ८।| ९ १० ११ ९५ १३ १४ १५ १६ 
> २ ० रे 
प प| ग-रे स| -- स सरे 
स्थायी 
पर 2ट।6 दी $प की। 5 सू रत 
नी हि स-पप | ग-- रेस | -- स सऊई 
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(५३५. ) 


कु 
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नी पधपप 
स मजत 


गपमसमसस 
चमकेते 
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नीए पट 
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घड़े नाड 


हु: 27३+ पे हेड 
ञआा 5रो < 


नी >नी नो 
रजनी 


नी स गम 
म 5 ध्यम 


संसंग्स 
क्ररत ब॑ 


५ ६ ७ ८ | ९१०११ १२५१३ १४ १५ १६ 
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थघ --प प 
श्री & अं ग 
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राग पट दीपकी तीन ताल 


स्थायी--ऋषिवर आये भाग जगाये, 
करे को ० 
कसी कीनी श्र घ्ठ लीला हां ॥ ऋषि० 


अल्तरान-"-ऋषि बर आये भारत मां के कष्ट मिटाये पाप 
तिमर अज्ञान हटाये तेरी महिमा क्‍या बखाने 
ओर * 
केसी कीनी श्र ष्ठ लीला हां ॥ ऋषि० 
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स्थायी की । 
हे हा 
ऋड [षि: व६ र 


प- नी -- _ .... पधनीसं भी धप पथ मिपग > म 
दा... अमान्‍म*ी 


आ $$ 55 <*< 5 6६ ऋष पिजतव 5 र 


प्‌- नी -- [+ -- पनीसं। नी धप पधमप गस >ग 
आ 5६ $< 5।| 5 5आ5 5%४ए 5 5 भा 55 गइईइ 5ज 
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मिलता $। 

गाए $ 5 5 आए <९ ९६ 5 5 के सीकीड४ 

पृ्॑णझण में पिध-- सप-गिम -- --- प्धमिप ग>- से 


प्‌-- नी -- कम कर या 2कलल 0 लिलक 


अन्तर 


आर सकल हा धपसम ग से 


भा 5 रतं मांद ६९ के $ 


प्‌ -- नो नी सीसंगंरनीसं--| - नी नीनी | नी नी नी -- 
क 5ष्टमि टा: <5एट ६ [5५ पा पति | म र अ<5 
३ ् प 

नी -- संस नी नी घध-- | + प -- प पथ सप्र गस 
ज्ञा5 नह |टाए 5 ६|६ते 5 री |मता5 हिड मा 5 
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प्‌ ««> -- मापध >भमप -- गस -- --- पध मिप गे ->- मे 
अ्र $ ९ एठ लीए 5लाए 5 हां इ ६&ऋषषिषव इर 


ञ्य्रा 


ठाठ काफी 


राग खंबाबती 


जाति ओडब संम्पूर्ण 
इस राग में निषाद दोनों, गंधार कोमल, ओर बाकी स्वर 
शुद्ध हैं। गति इसकी तीनों सप्तकों में है यद रागिनी खमाज 


डाठ में भी गाई जाती है । 
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राग खंबावती झप ताल 


स्थायी--भज ले तू ओ३म्‌ नाम कछु न रही री । 
आयु तोरी बीती जात पल छिन री ॥ भज ले० 
अन्तरा--जब से लई देहमन मानो कीनी अपने प्रीतम की. 


बन अब तो चरी ॥ मल ले० 


२९ र्‌ 2 । 
म ग। रे ग॒ स( रे म 
ज ले 5 तू ओ म 
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मल जे 
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'_ परे 
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' ने ड प्री। व म [की 5 <5 


सं हब प मपध|ग - रो 

बे न | बह बइ तो | चे 55६ री 5 5 [८ 
ठाठ काफी 

राग सारग-मल्दार 

जाति षाडव समय तृतीय पहर 


गंधार निषाद कोमल, शेष (स्वर शुद्ध, घ बज, रे बादी ओर 
प सम्वादी है। 


( ४४१ ) 


९ #< 
राग सारग मटहार तान ताल 
स्थायी- गरजत घन चमकत दामनि मिगग्वा बुलाई छोम_ 
छननननननन बंदन बरसे मनुआ लरज हरि बिन 
फछ न सुहावे || गरजत० 


अनन्तरा-- उसड़ घुमड़ घन छाये बदरवा घननघनन घन बरसन 
लागे चलत॑ पुरवाई बदननननननन || गरजत० 
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उ म डू घु[म ड़ घन 
प॑ प्‌ _ प्‌ [पपप--|मममम|[पप पप 
छाय 5५ ब [दर वे 5 घर न॑नघ।न॑नंघन 
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राग मेघमलहार झप ताल 


स्थायी--प्रबल दल साज मुक भूम जा भूमि पर बरस धन 


चोर भर इन्द्र लायो ॥ प्रबल ० 


अन्तरा--बरसत मूसलघार होत पहर चार कश्ण कर घार 


गोकुल बचायो आया ॥ प्रबल० 


सचारी--धरणी बृंदन भरी सब हूं को रक्षा करो 


पशु पत्ती जीवजन्त अधिक सुख पायो॥ प्रबल० 


अभोग- बली ने स्तुति करी सिमरी हरी हरी 


सुर पति अधोन हो शरण आयो ॥ प्रबन्न० 
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राग मट्द्ार तीन ताल 


स्थायी-गरज गरज बरसाने का धाएं महरवा बरसन 
लागी बंंदरियां 

अन्तरा--इक तो अकेली दूजा दामिनि दमके तोजा मोर 
पपीहरा बोले उचट गई मोरी नींदरियां | गरज० 
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जो ध्यावे फल पावे दुःख विनशे मन का 
सुख सम्पति घर आवे कष्ट मिटे तन का ॥ जय० 
मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी । 
तुम बिन और न दूजा आस करू जिसकी ॥ जय० 
तुम पूर्ण परमात्मा तुम अन्तर्यामी । 
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विषय विकार मिटावों पाप हरो देवा । ४ 
श्रद्धा भक्ति बढ़ावो संतन की सेवा ॥ जय० 
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राग कल्याण क्‍ 
गावो सब सुजान (लक्षण) भप ताल ५७ 
मन अब सांयंसन्ध्या कर रे तीन ताल ५७. 
राग यमन 
सब गुनि यन यमनगात (लक्षण) एक ताल ५९ 
तेरो हो ध्यान धरत चार ताल ६२ 
चतुरंग गुनियन मिल गाय (चतुरंग). तीन ताल ६६ 
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हूं तो द्वार पड़ी प्रभु तोरे तीन ताल 
मो सम कोन कुटिल खल कामी तीन ताल 
सरस सीस मो: म॒कट चार ताल 


राग गोड स।रग 


सारंग गोड कहत मेलकल्याणी (लक्षण) सूल ताल 


तेनर क्या पुराण सुन कीना तीन ताल 
धारा धीम तनोम तनोम्‌ (तराना) चार ताल 


ठाठ बिलाबल अथवा शंकरा भरण २११९ से ९८७ तक 


राग बिलावल 


अथवा शंकरा भरण ११९ से १८७ तक 


तब कहत बिलावल भेद चतुर (लक्षण) तीन ताल 
आद नाद ब्रह्म विश्णु चार ताल 


९५४ 
९३७ 
९५९ 
१०१५ 


. १०७ 


१०६ 
१०७ 


१०९ 


११२ 
१५७ 
११५७ 


(२२ 
१२४ 


( ५६५४ ) 


गीत ताल पृष्ठ 
तना नेत्रम्‌ तनन दिरना(तंराना) तीन ताल १२८ 
सिमरन कर प्रभु परमधाम को तीन ताल १३१ 
गावोरे जग पत्ती जग बन्धन तीन ताल १३२ 

राग बिहाग 

सुध रवण को मेल करे (लक्षण) तीन ताल १३४ 
लीला तोरी लखियो किसी से न जाए. तीन ताल १३७ 
विसर न जायो मेरे मीत तीन ताल १३९ 
करम गति टारे नाहिं टरे तीन ताल १४१ 
किया पेंदा जिसने जहान है रूपक १४३ 


राग शकरा 
नीकी नीकी तान चतुर सुनाई (लक्षण) तीन ताल १४५६ 


विसर गई सब तात॑ पराई तेबरा ताल १५८ 

कोन यतन बिनती करिये तीन ताल १५० 

काहे रे बन खोजन जाई तीन ताल १५२ 
राग मांड 

मांड सुरत बतलाये कान्हामोह (लक्षण) तीनताल. १५७ 

सारी आयु बीती जात दादरा १५६ 

तेरी अलख कार मदह्िमा अपार तीन ताल १५८ 


थाम चतुर चचंल मन को तीन ताल २६७० 


( ६६ ) 


गांत ताल 
राग ज्ञसा 
तूही २ स्वाध'र चार ताल 
दीनन दुख हरण देव दादराताल 
तुममोरी राखो लाजहरी तीन ताल 
क्यों सोया गफज्ञत का माता तीन ताल 
ठाकुर तब शरणाई आयो तीन तल 
शग देशकार 
प्रात: समय देशकार (लक्षण) चार ताल 
ह | (र «० 
रेसन मूख जनम गंवायो तीन ताल 
राग दुगा 
रागगुनि दुगां बखाने (लक्षण) तीन ताल 
तूही है सनातन तूही है अनूपम भप ताल 
दुर्ग भवानी सुख करनी भप ताल 
राग मटहार 
साधो मन का मान त्यागा तीन ताल 
आई बदरिया बरसन हारी तीन ताल 


ठाठ खमाच अथबा काभीजी मल १८९सं २३६ तक 


. राग खम्ाच 


तंब कहत चतुर खमाज रागनी (लक्षण) तोन ताल 


१६२ 
१६४ 
१६६ 
१६९ 


(७१ 


१७३ 
१७५ 


(७ 
१७९. 
श्घ्र्‌ 


श्प्र 
(८४, 


/( ५४६७ .) 


गीत ताल 
प्रीत रीत रघुराई हों जानत तीन ताल॑ , 
भजो रे भय्या सच्चिदा नन्द हरि. तीन ताल 
सिमरणा बिन गोते खाओ गे तीन ताल 
छननननननननन वाजे (सोरठ) तीन ताल 


राग मे जे वन्ती 


सोरठ को अंग साध (लक्षण). चार ताल 
(१ शो 2 
हिरण्य गभों सभबते ताग्र भरप ताल 
तुम हो प्रभु चांद मझप ताल 
तृही२ नाम जपत चार ताल 
मध्यरात आई सबसखदाई चार ताल 
न क्‍ 
राग देरा द 
कहे चतुर अब सुरत देसकी (लक्षण). मपताल 
: तू दयालु दीन हीं दोदरा 
नहिं ऐसी जन्म बारमबार तीन ताल 
राम नाम रस भीनी तीन ताले 
अच्तर अखिला धोर तोन ताल 
तिलक क!मोद है 
तिलक कामोद को चतुर उधारे (लक्षण) मंपताल 
कर हर को भजन नित तीन ' ताल 


पायो जी मेंने राम रतन घन पायो तीन ताल; 


१९४ 
१९६ 
१९८ 
१९५९ 


२२६ 


श्र 
२३०. 


( ५६८ ) 


गीत ताल पष्ठ 
राग खबावती 
चतुरों खंवाबती के स्त्रर गागयो भप ताल र्३्२ 


ठाठ भेरब अथवा सालब गौड मेल २३७ से २७६ तक 


भरव लक्षण गाये गुनिवर (लक्षण) तोन ताल २४५० 

जे उपात्य जे अराध्य चार ताल रछ२ 

'सिमरती पुराण गुण वेद गाव जाकोी. रप; ताल २9५४ 

ओशेम्‌ नेक बार बोल चार ताल २४७ 
राग कालिंगड़ा 

सकल गुनि गावत काललिंगड़ा (लक्षण) तीन ताल २४६ 

उठ जाग मुसाफिर भोर भई तोन ताल २५१ 

ग्राणी तू हरि सोंडर रे तीन ताल २५७ 
राग विभास 

कहत विभास ओडव रुप (लक्षण). ताल तेरा. २५६ 

जागिये रघुनाथ कुंवर एक ताल २०८ 

मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे चार ताल २६० 

बन्दों श्री हरि पद सुखदाई तीन ताल २६२ 
राग जोगीया 

अब में नाच्यो बहुत गोपाल तीन ताल २६४ 


जन्‍म विरथा गयो झप ताल २६६ 


( ४६८ ) 
गीत ताल पृष्ठ 


राग गुणकली 
गुनिजन सुमन गाये राग गन कली (लक्षण) तेवरा ताल २६८ 


नाद दरयाये तांपे तन जहाज कीना. चार ताल ७६ 
गुरु के चरण चित धरिय मितवा तीन ताल. २७३ 
ठाठ भेरवी अथवा भेरवी मेल २७७ से ३१८ तक 

राग भरवी 
मेरवी कही मन मानी (लक्षण) तीन ताल २८० 
दिर दिर तननननन तना दिरना (तराना) तीन ताल २८३ 
तेरो नाम ओश्म कार चार तोल २८५ 
सनेरीमेंने निबल के बलराम तीन ताल १८८ 
मभीनी भीनी बीनी चदरिया तीन ताल २८९ 
लजा मोरी राखो श्याम हरी तान ताज्ल २९१ 
अक्तर एक सच्चिदा नन्‍्द तीनताल २९३ 
मुझे धम वेद से इश्वग रुपक ताल २९५ 
बहुत आस तभसे लगाई हुई हे रेप दाल २९७ 
तंदानि दानि तोम (तराना) तोन ताल ३०१ 

राग मालको श 


तब माल कोंस गुनी चतुर गाये (लक्षण) तीन ताल ३०७ 
सोध स्व॒रन चतुरंग मिल गावो (चतुरंग) तीन ताल ३०६ 


( ४७७० ) 


गीत ताल प्रष्ठ 
मोरी लागी लटक गुरु चरणन को तीन ताल ३०९ 
तज पांच विषयों को भाई तीन ताल ३११ 
सूर संग्राम को देख भागे नहीं कप ताल ३१३ 
नित प्रभु को सिमरमना तीन ताल ३१६ 


ठाठ आसावरो अथवा नट भेरत्र मेल ३१९से३५० तक 
राग आसावरी 


कान्हा मोदे आसावरी राग सुनाये (लक्षण) तीन ताल ३२२ 
आज शगुन मनावे घर के तीन ताल ३२५ 
काहे दीनी रे मूख तंज हरि सो प्रीति तीन ताल ३२८ 


आत्मा में गंग बहे दादारा ३३० 


राग दरबारी कानड़ा 


दरवारी की सुरत हर रंग बखाने (लक्षण) कप ताल ३३३ 

तू घट के पट खोल रे तीन ताल ३३६ 

कान्ह घर आये जन्म लियो तीन ताल ३३८ 
राग अड़ाना 

गाये अड़ाना चतुरजन (लक्षण) तोन ताल ३४१ 

हरि तुम हरो जन की भीर तेवरा ताल ३२४७ 


लीला तोरी सुन्द्री तीन ताल ३४५ 


( ५७१ ) 


गीत ताल प्रष्ठ 
बिगरो मोरी बनन नारहिं दे तीन ताल ३४६ 
श्रति वेद बच मान मप ताल ३४८ 


ठाठ तोड़ी अथवा बराली मेल ३५१ से ३७२ तक 


राग तोड़ी 


बिकरत जब ध ग रे करत॑ (लक्षण/ तीन ताल ३०५७ 
ना दिर दिर तोमू तनन (तराना) चार ताल ३५७ 
दीन को दयालु दानि चार ताल ३५५९ 
मन रे परस हरि के चरण तेबरा ताल ३६१ 
जो तव क॒पा से रसा स्वाद पाया भझप तोल ३६३ 
राग मुलतानी 
तोड़ी को ठाठ करे (लक्षण) एक ताल ३६६ 
मन की मन ही मांहि रही तीन ताल ३६८४ 
आअद्मुत दशा कहुं क्या मन को तीन ताल. ३७० 


ठाठ पूर्वी अथवा कोम वधनी ३७३ से ३९४ तक 


राग पूरवी 
रेप सबो तोदे पूर्वी सुनाऊ (लत्तत) तीनताल. २७६ 
तनन तनन तोम तन (तराना) .... तीन ताल ३७५८ 


अन पछिते है अवसर बोते तीन ताल ३८१ 


( "उरे ) 


गोत ताल पृष्ठ 
राग परज 
मोह परज पिया ने सुनाई (लक्षण). तीन ताल ३८३ 
तीरी छिन २ आयु घटती जात तीन ताल ३८७ 
राग बसनन्‍्त 
केसी सरस बसन्त पिया ने रचाई (लक्षण) तीन ताल ३८८ 
भक्ति पुष्प खिले सो वसन्‍्त लाल तीन ताल ३९० 
जय जय ज़य जन्म भूमि चार ताल २९२ 


ठाठ मारवा अथवा गमन श्रम मेल ३९५ से ४७३० तक 


राग गमारत्रा 
तीत्र गम धनी स्वर सेल न सजत (लक्षण) भप ताल ३६८ 
उदतन देरना दीम तना (तराना) तीन ताल ४०९ 
ओपशस अकार उकार मकार तीन ताल ३9०३ 
अवशगुन बकस करम कर मेरे तोन ताल ४०५. 
सुघर २ बैठेसब गुनि जन तीन ताल ५9०६ 
राग सोहनी 
सोहनी सुरत होत॑ शास्त्र मत (लक्षण) तीन ताल. ४०९ 
अब में अपने राम को रिमाऊं तीन ताल ४११ 
ऐसी मुढृता या मन की तीन ताल ४१३६ 


केते दिन हरि सिमरण बिन खोये तीन ताल ४१५ 


( ४७३ ) 


प़््छ 


४१७' 
४२० 

४२२ 
४२४ 


४२६ 
४२९ 


गीत ताल 
राग ललित 
मारवा को ठ।ठ जब कर (लक्षण) तीत्रा ताल 
फंक २ पग घर मग में तीन ताल 
तान्डव गति मुन्डन पर चार ताल 
मानुष जनम अतुल पायो चार ताल 
राग पूरिया 
परि आस सखी मोरे मन की (लक्षण) तीन ताल 
बीत गये दिन भजन बिना रे तीन ताल 
ठाठ काफो अथवा खर हर प्रिय मेल ७३१ से ५४६ तक 
राग काफी 
गनि गावत काफी राग (लक्षण) चार ताल 
प्रभु मोरे आवगुन चित न धरो तीन ताल 
रे मन मूख जनम गवायो तीन ताल 
अब तो लाज तठुमरे हाथ दादरा ताल 
मम रंग दे रंजक चुनरिया तीन ताल 
ऐसी खेलो रे हीरी तीन ताल 
सखी बाहों संग खेलंगी फाग तीन ताल 


राग भीम पलासी 
मेलन हर प्रिय चतुर मिलावत (लक्षण). तीन ताल 


छ५०. 


( "०३४ ) 


गीत॑ 


रण रघबर चढ़त जब वीर 

सव से ऊंची प्र म सगाई 
है हरे स्वामी उदार नाथ 

जो हरि गीत प्रीत संग गाये 
हुआ ध्यान में इश्वर के जो मगन 
'तात। तुम दिरना तनन (तराना) 
ऋतु राज आज सारे 

तजो रे मन हरि बेमुन के संग 


राग वहार 


कहत राग बहार गुनि जन (लक्षण) 
सकल बन गगन पवन 

अ्रमर वर गुंज मधुर हरि नाम 
मिल सुन्दर शगन मनावोरी 


राभ बिन्द्राबनी सारंग 


करत हर प्रिय मेल (लक्षण) 
रहना नहिं देस बिराना है 
तू तो कुछ भुभि नाहि 

तुम रब तुम साहिब 


ताल 


तीन ताल 
तीन ताल 
चार ताल 
तीन ताल 
तीन ताल 
तीन ताल 


तीनताल 
तीन ताल 


तेवरा ताल 
तीन ताल 
तीन ताल 

तोन ताल 


मपताल 

तीन ताल 
चार ताल 
सूल ताल 


७४२ 
४ 
४५७ 
४६० 
४६२ 
3९५ 
४६७ 


९2७० 


४७३ 
४७६ 
४७९ 
४८१ 


छट३ 
४८५४ 
८७ 
3९१ 


( ४७५ ) 
गीत 


“ग शुद्ध सार ग 


हरि जी सब दुःख टारो 

घीम तना घिते लिते (तराना) 
हे दीन बन्धु हे करुणा सिन्ध 
पानी में मीन प्यासी 


राग वागेडे 


घतुर सुजन कहत राग वागेश्री (लक्षण) 
जल धर ऐसा जल बरसा दे 

तनन घधिरना तधानी धीम (तराना) 

देवी सरस्वती 


राग पाल गुनी 


सुंनो जी आज ऋषि जो की वेद ध्वनी 
हे हरि अब न बिलम्व करो 
तना दिरना धीम्‌ धीम घीभ्‌ (तराना) 
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